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सिदान्त, संहिता ओर होरा इन तीन स्कन्धोसे युक्त ज्योतिः- 
शास वेदक नेत्र कहा जाताहे । सस्तारका शुशु विषय ओखति ` 
ही देखा जासकताहै इसी भकार वेदविहित शुभाशुभ कमक 
उपादान ओर त्याग अर्थात्‌ कौन कमे किष समय करना ओर 
कष न करना; किस प्रकार कए्ना इत्यादि ने्रका कायज्योतिष- 
शासक द्वारा ही होतार । नेत्रवान्‌ मनुष्य जसे मागेमं पदे कण्ट- 
कादिकोंको देख, उने रक्षा अपनी करसकताहै इसी प्रकार 
-ज्योतिषका जानेवाला, सम्पूणं शुभाशुभ कममांको जानकर शुत- 
कर्मोके आचरणसे सुखी रहसकताहै । जब मनुष्य इर मत्यैलोकमें 
जन्म टेकर शरेष्ठ कमे करने देवदुकेभ कमक भी सिद्ध ॒करस- 
कताहे तो कोन वुद्धिमान एसे उत्तम छोकमें आकर अपनी उन्न- 
तिका साधन करनमें चृकेगा { । यही विचारकर स्वभावसे ही 
सवेजीवोपकारी महर्षिं नारदजीने मनुष्योके छाज्नके छि स्केन्ध्‌- 
अयातमक ज्यो िश्शाच्च बनाया उनमेसे यह तृतीय होरास्कन्ध 
नारद्सहिता नामे परसिद्ध ह । इसमे शाश्चोपनयनः रहार, अब्द्‌- 
लक्षण, संवत्सरफट, तिथे, वार, नक्षत्र, योग, मुहूत, उपव्रह सूय 
सङ्कान्ति, यगोचर, चन्दरतारावलाध्याय, ठ्विचार, प्रथमरजोद्‌- 
शंनविचार गभौधानसे ठेकर विवाहषयन्त १६ संसारः प्रतिः) 
याजा, गृप्वेश, सयोव्ष्टि कथ॑टक्षण) उत्पात, शान्ति इत्यादि अनेक 


| (४) भूमिका । 


. उपयोगी कोका वणन सर बडे श्टोकों दारा ३५ अध्यायोमं किया 
गाहे देवर्षि नारदकी महिमा कोन नहीं जानता जेसे योगी विज्ञा- ` 
नवेत्ता यह है अपनी तचचज्ञानकी महिमासे बेडे २ गूढ विषय 

इन्होने स्वनिरमित इस “नारदसंहिता'' मे रक्सेहँ । ओर भी 
अनेक ज्योतिष भ्न्थ उत्तम २ वियमानहं । परन्तु यह्‌ नारद- 
संहिता आ भ्रन्थ हे । इसका वेदाङ्होना यथार्थही है । सुबोध 
होनेपर भी कीं २ विषयके गहन होनेमे शाश्च कठिन होताही ह 
इसमे सवैसाधारण इसके समस्त आशयको मलीभांति जानसके यहं 
समञ्चकर हमने बेरी-यरामनिवासी पण्डित वसतिराम ज्योतिर्विद्‌ 
दवारा भाषारीका बनवायकर इस संहिताको सुन्दर टाइप ओर 
कागजमे मुद्रित कराकर उत्तम जिल्द्‌ वधाय तेयार कियाहै आशा 
है कि रोग दस थन्थका अध्ययन कर अपना तथा दृसरोंका 
उपकार करगे. 





॥ श्रीः ॥ 
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---------------------- 


॥ श्राः॥ 
अथ नारदसंहिता 
 भाषादीकासहिता। 


> ~) ८ 9 

अणोरणतरः साक्षादी्रो महतो महान्‌ ॥ 

आत्मा गुहायां निहिपी ज॑तोजेयत्यतीन्दियः ॥ १ ॥ 

सष्ष्मसेमी अत्यन्त सूक्ष्म ओर महाचूमे भी अत्यन्त महान्‌ एसे 
परमातमा जो कि अतीन्दिय याने किमी चक्षु आदि दंद्वियसे भी 
गहण नहीं क्रिये जाते हँ वे साक्षात्‌ परमेश्वर जीवके अंतःकरणमें 
उत्करष॑तासे वतते हं ॥ १ ॥ 

ब्रह्माचार्योवसिष्ठोऽमिमेचः पौलस्त्यलोमभो ॥ 

मरीचिरंगिरा व्यासो नारदः शौनको भृः ॥ २॥ 

जक्षाजी, आचार्य, वसिष्ट, अत्रि, मनु, पौरस्य, ठोमश, मरीचि, 
अंगिरा, वेदव्यास, नारद, शोनक, भगु ॥ २ ॥ 

च्यवनो यवनो गगेः कश्यपश्च पराशरः ॥ 

अष्टादरते गभीरा ज्योतिःशाघ्चप्रवतंकाः ॥ ३॥ 
च्यवन, यवनाचा््यं, गगे, कश्यपः पराशर, ये अटार हं गभीर 
ज्योतिःशाखको भवै करनेवाठे भये हैँ ॥ ३॥ 

सिद्धांतसंरिता दोरा शूषं स्कंघ्यात्मकम्‌ ॥ 

वेदस्य निर्म चक्ष्ज्यातिःशाघ्मनृत्तमम्‌ ॥ 9 ॥ 


(२)  नारदसहिता। 
 रिद्धात, संहिता, दराषूप; तीन स्कर्ो बाडा वेदका निमेर्‌ 
नेत्रूप्‌ परमोत्तम ज्योतिः्शाश्च पेसे यह्‌ भथ कहा हं ॥ ४ ॥ 


अस्य शास्य संधो वेदंगमिति कथ्यते ॥ 

अभियेय च जगतः श्ञुभाञश्चुभनिषूपणम्‌ ॥ ५ ॥ 

यह्‌ उयोतिःशाश्च वेदांग कहटाता है जगत्का शुभ जशुम 

 हको वणन करताहै ॥ ५ ॥ 
यज्ञाध्ययनसकऋतय्हषाडशकपणाम्‌ ॥ 
प्रयोजनं च विज्ञेय तत्तव्कारविनिणयात्‌ ॥ ६ ॥ 

` यज्ञ, अध्ययन, संकरांतिका पुण्यकाठः प्रह पोडशकमं, इन्दोके 

यथार्थं समयका निर्णय ( मुहूतं ) ज्योतिःशाच्से ह होता हे ॥६॥ 
विनेतदखिटं ओरौतस्मातेकमं न सिध्यति ॥ 
तस्मानगद्धितायेद्‌ बऋह्मणा रचित पुरा ॥ ७॥ 
दके बिना सैपूणे शति स्मृतिम्‌ कहाहुजा केम पिद नहा हषे 


इस षये बरहमाजीने जगती सिके वासते पिरे ज्योतिःशाचच 
रचाह॥७॥ 


विलोक्याथ ततपू्लनोरदो य॒निसत्तमः ॥ 
उक्त्वा स्कंधद्रयं पव संहितास्कंधयुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
तिसको देखकर बह्माजीके पुत्र नारद मुनि पिरे दोस्कंप्‌ 
उन्‌ाक्र ।॥ € ॥ | 
व्ये ञ्चभाञ्चुभफरङ्ञतये देदधारिणाम्‌ ॥ _ 
होरास्कंस्य शाघ्चस्य म्यवदहारसिद्धये ॥ ९ ॥ 
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फिर देहधारेयोके शुभ अशुर फठका ज्ञान होनेके वास्ते इस 
होरा स्कथ शाख्को प्यवहारकी सिद्कं वास्ते कहते है ॥ ९ ॥ 

सज्ञा युक्ताः समस्ताञ्च सम्यग ज्ञात्वा पएथक्पथक्‌ ॥ 

शाघ्चोपनयनाध्यायो रहचारोऽब्दलक्षणम्‌ ॥ १०॥ 

तिधिवोर्ध नक्ष योग तिथ्वृक्षसंज्ञकम्‌ ॥ 

मुहूतौपमहोऽकस्य संकरंतिगांचरस्तथा ॥ ११ ॥ 

इमे अच्छे भ्रकारसे अट्ग २ सज्ञा कही ह शाक्ोपनयनाध्याय 
अथोत्‌ इस शाका अभिप्राय वणेन, अहचार वणन, सेवसरोका 
फर, तिथी) वार, नक्षत्र, ओर तिथी तथा नक्षसे शीष हमा योम! 
दन्हंका विचा<) मुहूतं प्रकरण, उप्र प्रकरण; सूयं संक्रांति फट 
गोचर, ॥ १० ॥ ११ ॥ 

चंद्रताराबलाध्यायः सवेट्मातंवाहयः ॥ 

आधानपुससीमता जातनामात्नभुक्तयः ॥ १२॥ 

चंदर ताया बरु देखनेका अध्याय, सव टोका किचार प्रथम्‌ 
रजस्वाका विचार आधान) पंस्वन) समेत; जातकमे, नाम्‌ 
करण अन्नप्राशन ॥ १२ ॥ 

चोरांकुरापैणं मोँजीदुरिकाबेधनं कमात्‌ ॥ 

समावतेनवेवादप्रतिशसद्यलक्षणम्‌ ॥ १२। 

चोटकर्म, मंगटाकुरोपण) मोंजी बंधन, छुरिका वेधून ये 
सव कमस कहे हैँ ओर समावनैनकमं विवाहकममं परविश 
घरोका रक्षण, ॥ १३। 








(४)  . नारदसहिता । 

याचा प्रवेशनं सदयोवृष्कूमविरक्षणम्‌ ॥ 
उत्पातलक्षणं शांतिमिश्रकं भ्राद्धलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 

यात्रा प्रकरण; प्रवशमुहू त) सय बाह; कूमखन्षण) उत्पत ठश्चषण, 
 शतिकमे, पि्रकाध्याय) श्रादटक्षण ॥ ३४ ॥ 
स॒तत्चिशद्धिरध्यायेनीरदीयाख्यसंहिता॥ 
य इमां पठते मत्तया स दैवज्ञो हि देववित्‌ ॥ १५ ॥ 
एसे दन प्रकर्णो करके सेतीस अध्यासे यह नारद संहिता 


बनाई गदे ओ भक्तिसे दसो पदताहै वह्‌ दैवो जानने वाडा ज्यो 
तिषीरहोतहि॥ १५॥ 


मिस्कधघक्नो दशनीयः त्रौतस्मावेक्रियापरः ॥ 


निदीमिकः सत्यवादी देवज्ञो देववित्स्थिरः ॥ १६ ॥ 
इति श्रीनारदायसदितायां शाश्चोपनयनाध्यायः प्रथमः)।3॥ 
न स्कृता क जानन बाह; दशन करन यम्य) आतस्बत 


विहित कम करलेवाडा पाखंडरहित सत्यवादी देवको जानने वाटा 
स्थिर दैवज्ञ होताहै ॥ १६ । 
इति भीनारदसंहिताभाषारीकायं शाश्रोपन 
यनाध्यायः प्रथमः ॥ ३ ॥ 
चैवायेष्वपि मासेषु मेषाः सुकमाः कमात्‌ ॥ 
 चेत्रादितिथिवारेशस्तस्याब्दस्य त्घीशवरः ॥ १॥ 
चत्र आदि इन मृहीनोमे मेष आदि सृक्राति यथां करमते 
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होती हँ ओर चेत्रशुङ्का भरतिषिदाको जो वार होता है वह वेका 
जा कहटता है ॥ ३॥ | 
मेषसक्रांतिवारेशो भवेत्सोऽपि च भूपतिः ॥ 
कृकेटस्य तु वारेशो सस्येशस्तत्फटं ततः ॥ २ ॥ 
ओर मेषी सरक्रातिको जो वार होवे वह सेनापति होतार ककं 
की संक्रतिको जो वार हो वह सस्यपति होतांहे ।। २ ॥ 
 तुलासंक्रांतिवारेशो रसानामधिपः स्थतः ॥ 
मकराधिपतिः साक्षात्नीरसस्य पतिः कमात्‌ ॥ ३ ॥ 
तुकाकी संकतिका वार रमेश होताहै ओर मकरकी 
सैक्रातिकाजो वार होवे वह नीरसेश अथीत्‌ सुवणे आदि धातु- 
ओंका तथा व्वादिकोंका पति होता है ॥ ३॥ 
अब्देश्वरमूपो वा सस्येशो वा दिवाकरः ॥ 
तस्मिन्नब्दे त्रपक्रोधः स्वल्पसस्याघेबरृषटिक्रत्‌ ॥ ¢ ॥ 
 वषैपति ( राजा ) वा सेनापति ( मत्री ) अथवा सस्येश भ्ये हो 
तो उस्‌ वषेमं रजको ऋोप रहै थोडी खेती हो अनका भाव 
महंगा रहे वषां थोडी होवे ॥ ४ ॥ | 
अन्देशर्चमूपो वा सस्येशो वा निशाकरः ॥ 
तस्मिन्नब्दे करोतिक्ष्मां पूरणी शारिफटेक्चुमिः ॥ ५ ॥ 
वषेपति वा सेनापति तथा सस्यपति चंदमा होय तो उवं 
मे गेहूं चव आदि धान्य तथा इख आदि से भरपुर पवी 
होवे ॥ ५ ॥ | 


(६) नारदसहिता । 

अब्देश्वरश्चप्रपो वा सस्येशो वा महीसुतः ॥ 

तस्मिन्नब्दे चोरवह्िवृष्ि्चुद्धयकृत्सदा ॥ & ॥ 

जो राजा व मंत्री तथा सुस्यर्पति मंगर होय तो उस वषम चोर तथा 
अशरिका भयहो वषा नरहीहो दु्भिक्षही ॥ & ॥ 

अब्देश्वरशुमूपो वा सस्यशो वा शशांकजः ॥ 

अतिवायुं स्वर्पब्ष्टि करोति वृपविग्रहम्‌ ॥ ७। 

राजा वर्मी तथा सस्यपति बधं होती असन्त पवन चरे भोदी 
वषांहो राजाओंका युद्ध होवे ॥ ७ ॥ 0 

्दशवरशचमूपो वा सस्येशो वा सुराचितः॥ 

करोत्यनुत्तमां धात्रीं यज्ञयान्याथवृष्टिमिः ॥ ८ ॥ 

जो राजा व मत्री तथा सस्यपति ब्रहस्पति होय तो यज्ञ धान 
द्रव्यं वषा, इन्दं करके पृथ्वी पारिपुणे होवे ॥ < ॥ 

अब्द्श्वरश्चग्रपा वा सस्यशावा भ्रमाः सतः॥ 

करोति सवी सपूणो धां शालिकफटेक्षुभिः॥ ९ ॥ 
जां राजावर्मत्री तथा सस्यपति शुक्र होय तो चावर धान्य दख 
आदि भरपुर पथ्वीहो॥९५॥ 

अब्दुश्वरश्चम्रपा वा कस्यशा वाकेनदनः ॥ 

अतकन्धरतहवयङ्धान्यभ्रपभमयप्रद्रः ॥ ३०॥ 

जो राजा व्‌ मंत्री तथा नरपति वा सस्यपति शनि हीयता दभिश्च 
हो चोर अभि जठ धान्य राजा इन्हका मय हो ॥ १० ॥ 

ज्ञाता बलाबरं सुम्यग्वदेत्फटनिकूपणम्‌ ॥ 

देडाकारेऽकेवेधे वा ष्वाक्ञाकारेऽथ कटके ॥ ३१॥ 
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हष्रऽकंमंडरे व्याधिर्भातिश्चाराथनाशनम्‌ ॥ 

छध्वजपताकायेराकारस्तिमिरेधनेः ॥ १२॥ ॥ 

रविमंडल्गेधमेः स्फुटिगेजेननाशनम्‌ ॥ 

सितरकतैः पातकृष्णेस्तेर्मितरर्विप्रपूरवकान्‌ ॥ १३ ॥ 

एमे सेपृणे वाव देखकर सेवस्सरका फट कहना चाहिये अव 
मरयंचार फक कहते हैँ कि दंडके आकार काग तथा कौटाके 
आकार स्मे बेध दीख पडे तो पीडा भय चोर द्व्यनाश ये 
उपद्रव होवे ओर छ ध्वजा पताका आदि अंधकार दीख पडे 
सूयं मडल्मे धवा सरीखा दीखे अधिके किणके दीखें तो मनुष्योका 
नाश हो सफेद खाट पीढी काटी मिरी हृ रेसी मूयंकी किरण 
दीखे तो वधाक्रमसे बाह्मण आदिकोका नाश हो ॥११।१२।१३३ 

हंति द्विधिचतुर्भिवां राज्ञोऽन्यजन संक्षयः ॥ 

उध्वभावुकेरस्ताभ्रनोशं याति स भूपतिः ॥ १४॥ 
ओर दो तीन चार वर्णकी मिरी हृईं किरण दीखे तो राजाओंका 
नाशु द्ये अन्य प्रकार कुछ दुष्ट चि होवे तो प्रजाका नाश हो 
तांवासरीखा वणेवाटी सुयेकी किरण उपरको केटी हदं हो तो 
राजाका नाश हा ॥ १४॥ 

पीतिनेपटठतः शतैः पुरोधाधितरितेजैनाः॥ ` 

घुमर॑पः पिर्गेधजल्दाऽघोपुखेस्तथा ॥ ३५॥ 

पीटावणे हो तो राजाके पुत्रका नाश) सफेद हो तो रानाक् ` 


=^ £ अ 


पुरोहित नष्टहोय अनेक वकी मिटीहहो वो प्रजानाश हो ओर धूम्र 


(<) नारदसंहिता । 


वृण बा भरा वणेकीं किरण बादोते सीचेको मुख करके दीखं ता 
राजाका नाश दहो ॥ १५॥ । 
उदयास्तमये कले स्वास्थ्यं तेः पांडसप्निभेः ॥ 
भास्करस्तम्रषकाशः शशरे कापिलोऽपिवा ॥ १६॥ _ 
उदय तथा अस्त समय कष्ट कपिखाहं सहित सफेद सखवच्छ 
किरण हो ओर ताबा सरीखा ठाठ्वणं अथवा कपिरदवेणं सूयं 
होवे तो शिशिर फतुमं अच्छा कहा है ॥ ३६ ॥ 
फुडमामा कस्तत्‌ कापर वापि शस्यत ॥ 
अपांडरः सवण्वणों अरीष्मे चिन जलागमे ॥ १७ ॥ 
` वर्सतक्रतुमे केशर सरीखा लाटवर्णं वा कपिटव्े अच्छा ओर 
गरष्म ( गरमी ) कतुमं रखाल्वणं सोनाकरीखा आर पषाकतुमं 
विचित्रवणं अच्छा कहा दहे ॥ १७॥ ` 
पद्योद्राभः शरदि दैम॑ते लोरितच्छबिः ॥ 
दरमत्‌ प्राबषिं आष्म रागाणा वृहमातछत्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रदक्रतुमकमटके मध्य माग सरीखा दैमतमं टद 
अच्छाहे ओर वषौ तथा ष्म वा ह्यत कतमे छाख्वणे होवे तो 
रोग हवे वषौ नहींहो ॥ ३८ ॥ 
 पीत।भः कृष्णवणां पि रोदितस्त॒ यथाक्रमात्‌ ॥ 
इन्द्रचापद्धमृतिशद्धावुभूपविरोधङृत्‌ ॥ १९॥ 
ओर पीडा वणे काडा वणं फिर छार रे करमसे तीन रंगोवाटा 
दद धनुष होवे तथा सयम ये रंग देख पड तो राजाभंका यदध 
होवे ॥ १९ ॥ 
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मयुरपत्रसकाशो द्वादशाब्दं न वषति॥ 

शशरक्तनिमे भानो समाम ह्याचराद्रवेत्‌ ॥ २० ॥ 

मारकी पंख सरीखा सयेका वण दीख पडे तो वारहवषे तक वषा 
नहीं हो शशाके रक्त समान राठ्वणे होवे तो शी ही युद्धहो २० 

चरस्य सहशा यन्न चान्य रजानमाादशरत्‌ | 

अक श्यामे कीटभयं भस्माभे शतो मयम्‌ ॥ २१ ॥ 

चद्रमाके समान वणं होवे ता अन्य राजाका राज्यहो कारा षणे 
होय ती प्रजामं कीट स्पादिकका भयही भस्मस्रीखा वणं होय 
तो शब्वमय ( युद्ध ) होवे ॥ २९॥ 
 द्द्विऽकेमडले दहष्रे तदा राजविनाशनम्‌ ॥ 

घराकृतिः क्षद्धयकृत्पुरदा तोरणाकृतिः ॥ २२॥ 

सुयमंडल्मं छिद्र दीखपष्डे तो राजाजका नाशो षडा 
सरीखा आकार दीख जाय तो द्भिक्ष मय हयो; तोरणकरी आति 
दीखे तो शहर ( नगर ) भगहा ॥ २२ ॥ 


 छवाफ़तिर्दशदंता खंडमानुत्रपांतकरत्‌ ॥ 
उदयास्तमये भानोर्विदयदुत्काशनियडि ॥ २३ ॥ 


छत्र सरीखा आकार होय तो देश नषटहो खंडित सय होवे तो 
राजा नष्ट होवे भयं अस्त हेति समय अथवा उदय होते समथ कोई 
तारा ट्टे अथवा बिजली गिरे तो ॥ २३ ॥ 

तदा नृपवधो ज्ञेयस्त्थवा राजविग्रहः ॥ 

पक्षं पक्षाद्धमकेन्द परिविष्टावदानिंशम्‌ ॥ २४॥ 

राजा नष्ट हो अथवा राज्य विह हो पदरह दिनतक अथ 


वा सात दिनतक सूये चद्रमाके दिनरात निरंतर मंडल रहे तो ॥२४॥ 


# 


(३० ) नारदसंहिति । 


राजानमन्य ऊरुतो _ रोदहिताबुदय्‌स्तगो ॥ ` 

उदयास्तमये भाव॒राच्छिन्नः शष्वसत्रिभेः ॥ २९५ ॥ 

घनेयुद्धं खरोष्रायेः पापस्येभेयप्रदः॥ ` 

कतुकालायुरूपोऽकेः सोम्यमूर्तिः श्ुभावदः॥ २६ ॥ 

रविचारमि्दे सम्यग ज्ञातव्यं तत्ववेदिभेः ॥ २७ ॥ 

इति ओ्रीनारदीयसंहितायां सू्य॑चारः ॥ ` 
दस्रा राजाका राज्य हो ओर उदय अथवा अस्त होते समय 
सूयं वा चंद्रमा रुपिरसमान रख्वणे होवें तो की राज्य नष्ट 
हो उदयसषमय वा अस्तसमय सूर्यं तथा चंदरमाको शश्च सीख 
आकार वाटे बादर आच्छादित कर ख्व तो युद्धहो ओर गधा 
ऊंट आदिके जआकारवारे वादलोंसे आच्छादित होय तो भ्रजामं 
भयहो तथा कतु ओर कारके अनुप सुद्र सच्छ आकार सूर्य 
होय तो शुभ फर होवे इस प्रकार यह सूर्यचार पंडित जने 
अच्छे प्रकारसे समञ्लना चाहिये ॥ २५ ।। २६ ॥ २७ ॥ 
इति भीनारदसंहिताभाषारीकायां सूयंचारः । 


याम्यश्रगोच्रतश्चदोऽञ्युभदो मीनमेषयोः॥ 
 सोम्यशंगोघ्नतश्रेष्टो बरयुग्मकरयोस्तथा । १ ॥ 

उद्यकाभें मीन ओर मेषके चंदरमाका शवंग दक्षिणकी तफ ऊचा 
हो तो अशुभदायक है ओर मिथुन मकरे चंद्रमाका उत्तरकी 
तफका कोना ऊचाहोतोश्रु्दै॥१॥ 


भाषारीकराप्र ~अ ०२ (११) 


समोऽक्षवरयोः ककेसिहयोः शरसभ्निभः ॥ 
चापकीरभयोः स्थूलः शूखवत्तोटिकन्ययोः ॥ २॥ 
वृषभ कुभके चंदा दोनां कान समान) कके वा सिह 
चद्माफे कोने बाणाकार, वृथिक्र ओर धनके चेद्रमाका स्थ 
आकारः तुखा तथा कन्यके चंदमाका शर्क आकार रोय तो 
शुभदायक है ॥ २ ॥ 
विपरीर्तोदितश्वंद्रो दर्मिक्षकरृदप्रद्‌ः॥ 
यथोक्तोऽभ्युदितशेदुः प्रतिमासं सुभिक्षकृत्‌ ॥ ३ ॥ 
इनसे विपरीत चंद्रमा उदय होवे तो टभिक् वथा कह करे ओरं 
महीना २ प्रतिजेसा कहा हे वेसाही उदय होय तो सुभिश्च कारक 
जानना ॥ ३ ॥ 
आषाटद्रयमूटेद्रयिष्ण्यानां याम्यगः शशी ॥ 
अथिग्रदस्तोयचरवनसपेविनाशक्ृत्‌ ॥ ¢ । 
पृवाषादउत्तराषाढ; ज्येष्ठा; मूढ) इन नक्षत दक्षिणचारी चंदम 
होय तो अथिभय हो जछचर जीव वनसपं इन्हीका नाशहो ॥४॥६ 
 विशाखामेतरयोयाम्यपाश्वेगः पापकृत्सदा ॥ 
मध्यगः पिव्रदेवत्ये द्विदेवस्ये ञ्जभोत्तरे ॥ ५ ॥ 
विशाखा तथा अनुराधा नक्षत्रपर आथा इजा चंदमा दक्षिणकी 
तफे होके गमन करे तो संदा अशुभ है मधाप्र मध्यमचारी 
विशाखापर आवे तव उत्तरचारी चंद्रमा शुभदायक हे ॥ ५। 
सम्प्राप्य पौष्णमादोद्रात्षट्‌ चक्षणि शशी शुभः ॥ 
मध्यगो द्वाद्शक्षणि अतीत्य नव वासवात्‌ । & ॥ 


(३२) नारदरहिता । 


रेवतीअदि छःनक्षजरौपर अवि तव चंदमा शुभदे ्र्थातरामें 
डिखाहै कि ये छः अनागत नक्षत्रं अथोत्‌ उत्तराभाद्रषदपर स्थत 
चेद्रमा रेबतीके तारा पर दीख पडता है इसलिये शुम कह आं 
आद्रा आदि बारह नक्षजपर मध्यमं चारीं शमह ॥ & ॥ 


यभद्राहदिमतोयशा मर्तधाद्धेतारकाः ॥ 


धुवादिति द्विदेवाः स्थुरध्यद्धोश पराः स्समाः ॥ ७ ॥ 


भरणी, ज्येष्टा, आण्टेषा) शतभिषा, स्वाती ये असंज्ञक तारे ह 


ओर धरुषसंज्ञक नक्ष, पनर्वसु विशाखा ये अध्यदधं सेज्ञक हैँ बाकी 
रहे नक्ष्रसम कहेहै। ७ ` 


याम्यनूगोत्नतः षठः सोम्यश्गो्॑तः ज्मः ॥ 
शङके पिपीलिकाकारे हानिवृद्धी यथाक्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 


दक्षिणका श्रंग ऊंचाशष्ठहे आर उत्तरकाशंगभी चा 
भेष्ठ हे शु्कपक्षमे कौडके आकार याने मध्यमे पतला एसा चद्रमा 
हानि ओर छष्णपृक्षमं शुभ दायक है ओर दक्षिणको स्थ 


क (क 


होवि तो हानि उत्तरका ज्यादं स्थ हो तो बृदविदाथकहे ॥ < ॥ ` 


सुभिक्षकृद्विशाल्दुरविशलघेनाशनः ॥ 

अवाद शञ्चमय कट्टा दृडस्रिम्‌ ॥ ९ ॥ 

स्थूट सुदर चंद्रमा सुभिक्षकारक दहे कशं चंद्रमा उदय होय 

दुभिक्षकारक ह नीचेको मुख होय तो श्च भय हो दंडकार 
होय तो प्रजामें कष्हहो ॥९॥ ` 


भाषारीकाम्‌ ०-अ ०२. (१३ ) 


कुजायेर्निहते शुग मेडले वा यथाक्रमात्‌ ॥। 
्षेमाषवृटिनरपतिजनानां नाशक्रच्छशी ।॥ १०॥ 
इति श्रीनारदीयसहितायां चन्द्रचारः ॥ 
मंगरादि यहं करके चं्रमडख्का शग वेधित दैवे तो 
मसे क्षेम नाश, भावमदिगा, वषांनाश, राजानाश, प्रजानाश, 
यह्‌ फट होता रै ॥ १० ॥ 
इति भोनारदसषहिताभाषाटकयां चदचारः। 


सप्ाषए्नवमक्षषु स्वाद्याद्राक्रतं उ ॥ 

तद्रकसुष्णं तास्मिन्स्यास्मजपीडायिसंमवः॥ ३ ॥ 

अपने उदयके नक्ष्रमे सातवं आवां नवमा नक्चज्पर मंगल 
वक्री होय ती उस्‌ नक्षत्रपर्‌ रह तवतक परजाम पीडाहो मभि. 
कोपरहो॥१॥ | 

द्शमेकादशे फक द्वादशे वा प्रतीपगे ॥ 

वक्रमद्पसुखं तास्मस्तस्य ब्रटेविनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 

आर दश्वा आ।र ग्यारह्वा बारहवा नक्षचपर्‌ वधी होतो 
प्रनामे थोडा सुख वषोका नाश । २॥ 

कुजे योदश ऋक्षे वक्रिते वा चतुर्दशे । 

व्यालाख्यक्क्रं तत्तस्मिन्सस्यव्रद्धिरदेभयम्‌ ॥ ३॥ 
, रम उदय नक्षत्रम तेरहवे चौदह्वं नक्षचपर्‌ वक्री होय तो यह 
व्यालनामक ` वकर कहा है दसमे सखेवीष्टी वृद्धि हो ओर सुपैका 
भय हो | 


(३४) नारद्संहिता । 


पचदशे षोडशक्षं तद्र रधरानतम्‌ ॥ 

सुभिक्षकृद्रयं रोगान्करोति यदि भूमिजः ॥ ४ ॥ 

पद्व सोखृहवे नक्षत्रपर वकी होय तो वंह रुषिरानन वक्री 
कहा हे तहां सुभिक्ष हो भय ओर रोग होवे ॥ ४॥ 

अश्ादशे सत्रदशे तदासय॒सठ स्परतम्‌ ॥ 

दस्युमघनदहान्याद्‌ तस्मन्मोम प्रतापे ॥ < ॥ 

अटारहवां नक्षत्र वा सतरहवां नक्षत्रपर वक्र हो वह अशिम॒स्‌- 
रु नामक हे तहां चोरादिकोसे धननाश हो ॥ ५॥ 


१ श क, र = 


पफृ्िन्योरूदितो मोमो वेश्वदषे प्रतीपगः ॥ 

अस्तगव्धतुरास्यक्षं खोकञयषिनाशकृत्‌ ॥ & ॥ 

पवक गुना, उतचराफाल्यना नक्षत्रापर्‌ मगदट्का उदय इ 
आर्‌ उत्तषाराहा नक्षत्रपर वक्रो हो ओर रोहिणी नक्षत्रपर अस्त होय 
तों विछोकीको नष्ट केरे ॥ ६ ॥ 

उदेतः श्रवणे पुष्ये क्क्रतों चेपहानिद्‌ः ॥ 

यरिर्भ्योऽभ्युदितो मोमस्तदिर्भूपमयप्रदः ॥ ७ ॥ 

वण पुष्य इनपर उद्यहोकेर की होय तो राजाकी हानि 
करे [जनन दिन्ाम गगङ उद्‌ ह रस दशा राजाच शपकारक 
जनना ॥ ७॥ 

मघामध्यगतो भोमस्तमेव च प्रतीपगः ॥ 

अवृष्टिशख्चभयद्‌ः पांडदेशाधिपांतकरत्‌ ॥ ८ ॥ 
मा नक्षत्रपर मग उदय हवे फिर वक्री होजायतो वषौ 


नहीं हो भजाम युभय पड्देशके राजाका नाश दो ॥ ८ ॥ 


भाषारीकास °-अ ०२. (१५) 


पितृद्धिदेवधातुणा सिच्यते योगतारकाः ॥ 
दुभिक्षं मरणं रोगं फरोति यदि भूमिजः॥ ९॥ 
मघा, विशाखा; सहमा इन नक्षत्रापर मगर हा तव इनक तार 
आंफो भेदन करे तो परजाम द्भिन्च महामारी रोग होवे ॥ ९ ॥ 
िषूतराघ् रोदिण्यां नैऋत्ये श्रवर्णेदभे ॥ 
षिद्श्वरन्भोमे रोदिणीदक्षिणे स्थितः ॥ १० ॥ 
तीनां उत्तरा, रोहिणी) मृकःभवण)मृगशिरा इन नक्ष्ोँषर मंगल 
होय अथवा रोहिणी नक्षत्रके तारा दक्षिणको स्थितहोय तो वर्ष ` 
नही हयो ॥ ३.० ॥ 
भरमिजः सवेधिष्ण्यानायुदग्गामी दयुमपरदः ॥ 
याम्यगोनिष्टफलदो मदे भेदकये वरणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
यह मग सव नक्षत्ंसे उत्तरकीं तरफ़ होकर चरे तो शुभ- 
दायक जानना ओर्‌ दक्षिणकी तरफ होकर च्छेतो अशुभ दायी 
हे तारको भेद करे तो भ्रजामें युद्ध हो ॥ ११ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंरहितायां मोमचारः ॥ 
विनोत्पातेन भशिजः कदाचित्नोदयं ब्रजेत्‌ ॥ 


अनावृष्टि मयक्रृदनथं तृप विग्रहम्‌ ॥ १ ॥ 

इति श्रीनारदसंहितामाषारीकायां भोमचारः समाप्तः । 

कभी उत्पातके बिनाही स्मयपर बुध उदय नरी होतो वषा नरी 
हो अभिभय अनथं ओर राजाभोका युद्ध होषे।। १॥ ` 

वसुश्रवणविश्वंदुधातरमेु चरन्बुधः ॥ 


भिनत्ति यदि तत्तारासप्ृशिव्याधिभीतिकत्‌ ॥ २ ॥ 


(१६)  नारदरसंहिता) 
धनिष्ठा रवण उत्तराषाढा मृगशिरा रोहिणी इन नक्ष्नोपर विच- 


च्‌ 
रता हृभा बुध जों इन ताराजंको भेदन करे तो वषां नक हो रज 
मे रोगं भयहो ।॥ २॥ 


९ (न क 


आद्रादपतूमातषु दश्यत यादं चद्रजः ॥ 
तदा दुभिक्षकर्हरोगाणां बृद्धि भीतिकृत्‌ ॥ 
आद्र आदि मघा नक्षत्रपयत बुध स्थित रहे ओर इन तारको ` 
भेदन क तव दुरभिक्ष करृह्‌ रोग इन्होकी वृद्धिसे पजामे भय हो। ३} ` 
हस्तादिरसतारास्च विचरत्रिदुनंदनः ॥ 
क्षमं सुभिक्षमारोग्यं इुरुते पडनाशनम्‌ ॥ ¢ ॥ 
इस्त आदि ज्येष्टपयेत नक्षश्रोपर बुध स्थित होय तो प्रजे 
कुश सुमिक्ष आरोग्य हो पशुजका नाश हो । ४ ॥ 
 अदधध्यायमाप्रेययममेषु चरन्यदि ॥ 
धातुक्षयं च जंतूनां करोति शशि्नदनः ॥ ५॥ 
उत्तरा भाद्रपदा उत्तरा फाल्यनी कृत्तिका,मरणी इन नक्ष्रोषर 
गति करता हृ बुधं होय तो जीवोके शरीरी सात धातक 
नाश हो अथात्‌ दुर्भिक्ष ही ॥ ५॥। 
दस्रवारुणनेऋत्यरवतीषु चरन्धुधः ॥ 
भिषतुरगवाणिन्यवृत्तीनां नाशकस्तदा ॥ & ॥ 
अश्नी) शतमिषा, मूर) रती इन नक्षत्रोपर विचरता इं 
वेध करता हृभा बुध, केय अश्व तथा वणिजकी वृत्तिकरने वाका 
नाश करे ॥। & ॥ [त 


नीप 
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पूवोत्रये चरन्‌ सोम्यो योगतारां भिनत्ति चेत्‌ ॥ 
षुच्छश्नामयचौरेभ्यो मयदः प्राणिनस्तद्‌ा ॥ ७॥ 
तीनों प्वाओंपर विचरताहुजा बुधं अपने योग ताराको 
भदन करे तो दाक्ष, राजयुद्ध; रोग, चोर इन्हसे प्राणियोको 
भय हो ॥ ७ ॥ 
याम्यार्िधात्रवायन्यपिष्ण्येषु प्राकृतागतिः ॥ 
इशेदुसापेपिव्येषु ज्ञेया मिश्राहया गतिः ॥ < ॥ 
भरणी, कत्तिका, रोहिणी) स्वाती हन्होपर व॒ध होयतो बुधकी 
प्राकृता गति कदी हे आद्र, मृगशिर, आश्टेषा, मघा इनपर हीय तो 
मिश्रौ गति कही है ।। < ॥ | 


संक्षिप्तादितिभाग्यायमेज्यधिष्ण्येषु या गतिः ॥ 
गतिस्तीक्ष्णाजचरणेहिदभ्यदाधिपूषस ॥ ९॥ 
योर्गातिकाडविश्वाख्यमलगस्यदुजस्य च ॥ 
घोरा तिर्हरत्वाष्रवशवारुणभेषु च ॥ १० ॥ 
` पुनवृषु) पृवांफाल्गुनी, उत्तराफाल्युनी) पुष्य इन नक्षर्बोपर 
संक्षि तथा पृवाभाद्पदा, उत्तराभाद्रपदा; ज्येष्ठा) रेवती) अधिनी 
दन्हयैपर होय तो. वीर््ना गति कदी ह पृवोषाहा) उत्तराषढा, 
मूढ हन नेक्ष्ोप्र बुध होयतो योगांतिकां गति कहटाती 
हे । श्रवण, चिरा, धनिष्ठा) शतभिषा इनपर होय तब पोरा ति 


कही है ॥ ९॥ १०॥ 


{१८ ) नारदरस॑हिता । ` 


इन्द्राथिमि्मातैडमेषु पापाहया गतिः ॥ 
प्राकृतायाञ्च गतिषु ह्यदितोस्तमितोपि वा ॥ ११॥ 
एतवत दनान्यव ₹दश्यस्तात्् टश्यगः ॥ | 
चत्ारिशत्कमार्विशद्ाविशद्विशतिनेव ॥ १२ ॥ 
ओर विशाखा, अनराधा, हस्त इन नक्षत्रोपर होप तव पाषा 
गति कही हे । इन प्रात आदि गतियोपर भ्रा हुजा बुध उद्य 
होवे अथवा अस्त होजाय तब जितने दिनिांतक रहता है उनका 
प्रमाण यथाक्रमसे एसे जानना किं प्राता गतिम ४० दिति फर 
मिशभामें ३० दिन संकषिपामे २२ तीक्ष्णामं २० योगातिकार्म 
दिनि॥ १३ ३२॥ 
 पेचद्शेकादशभिर्दिवसेः शशिनंदनः ॥ 
 म्राकृतायां गतो सस्यक्षेमारोग्यदुराष्कत्‌ ॥ २१३॥ 
घोरामं १५ ओर पापामे ११ दिनतक उदय वा अस्त रहता 
हे इन गतिर्योपर दृश्यहृवा भी बुध अहश्यही रहता दहै प्राकता 
गतिम खेतीकी बृद्धि, कृशङू, आरोग्य शुभवषो हवे \ १३ ॥ 
 मिभ्रसंिक्षयेमेध्ये फल्दोऽन्यास्वनिष्टदःः॥ 
वैशाखे त्रावणे पोषे आषदटेष्युदितो बुधः ॥ १४॥ 
जनानां पापफल्दस्त्वितरेषु शुभप्रदः ॥ 
इपोजेमासयोः. शब्रदुभिक्षायिभयगप्रदः ॥ 
उदितश्ंद्नः श्रेष्ठो रजतस्फटिकोपमः ॥ १५ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां बुधचारः । ` 
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ओर मिश्रा तथा संक्षिप्रा गतिमें भी शुभ हाता है अन्य 
गतिर्मे अशुभषर होता है वेशाख, श्रावण; पौष, आषा 
इन महीनाँमे बुध उदय होय तो मनुष्योको अशुभ फट 
देता ह ओर अन्य महीनोमि उदय हो तो शुभफर देताहै । आशिन 
ओर कात्तिक उदय होय तो युद्ध,दुिक्ष, अभिषय ये फर करता 
है ओर चांदी तथा स्फटिक मणिके समान स्वच्छ उदय होवे तो 
बुध शुभ कहा हे ॥ १४॥ १५ ॥ 

दति श्रीनारदरमेहिताभाषारीकायां बुधचारः । 


अथ यस्चारः। 

दरीभा उजोदिमासास्स्यः प॑चांत्येकादशख्िमाः ॥ 

यद्विष्ण्याभ्युदितो जीवस्तत्नक्षजाहवत्सरः ॥ १ ॥ 

कारिक आदि मास दो २ नक्षत्रे होते हँ भर पंचव बारह 
पौ ग्पार्वा ये महीनि तीन २ नश्चे होते रै जिस नक्षज्प्र 
ह्यति उदय हो उस॒ही नामका वष होता है इसका भावाथ यह्‌ 
है क्कि, छतिका आदि दो दो नक्षत्रकरके कार्जिक आदि वषं होते है 
पाच ग्यारहवो बारहो ये वषे तीन २ नक्ष्बोकरके होतेह जेस 
किं, छत्तिका वा रोहिणीपर स्थित वस्ति उदय हो उक्ष वर्षको 
कानिक कहते ह मृगशिर आद्रोमे मागेशिर कष, पुनर्वसु पुष्यमे 
पोष; आश्टेषा मधामें माष; पृवोफात्गुनी उत्तराफाल्गनी हस्त 
फल्गुन) चित्रा स्वापिमें चेज, विशाखा अनुरापामे वैशाख, ग्येष्ठ 





८२०) नारदसंहिता । 
ल्मे ज्येष्ठ पूषीषाढा उत्तराषादामे आषाट; भवणः धनिष्ठामे रावणः, 
शतभिषा, पवोपाद्रपद, उत्तराभाद्रषदमे भाद्रपद, रेवती अश्विनी 
भरणीमे स्थित ब्रहस्पति उदय हो वह वर्षमे आन्रिन कहाताहे।।१॥ 
पीडा स्यात्कार्तिके वषं रथगोय्युपजीविनाम्‌ ॥ ` 
्ुच्छश्राथिभयं वृद्धिः पुष्पकोसमजीविनाम्‌ ॥ २ ॥ 
इस प्रकार कार्मिक वषमे वृहस्पति उद्षहोतो रथतथा गो 
आदि पशमे आजीविका करनेवाठे, अभधिमे आजीविका करने- 
वारे, हट्वाईे आदि पष्प वा कमंभा आदिमे आजीविका करनेवाठे 
इन्हंको पीडा हो जर दुभिक्ष, युद्ध; अभिष्य हो ॥ २) 
अनावृष्टिः सौम्यवषं म्गह्खशलभांडजेः ॥ 
स्वपतस्यवघो व्यापिर्वैरं राज्ञां परस्परम्‌ ॥२॥ 
मार्मशिर वषमे वषा नहा हो तो, मग, मपा, रीः, तोते आदि 
पक्षी दन्होसे खेतीका नाश हो संपृण परजाम बीमारी राजाभका 
परस्पर वेर्‌ होवे ॥ ३ । 
निवृत्तवेर क्षितिपा जगदानंदकारकाः ॥ 
पुषटिकमेरताः सव पोषेब्देध्वरतत्पराः ॥४॥ 
पोषेज्ञक वषमे राजाओमें परस्पर भिता भजाम आनंद सेपुणे 
मनुष्य सुखी तथा यज्नकरनेमें तत्पर रहँ ।। ४ ॥ 
भाषेऽब्दे सततं सवे पितपूजनतत्पराः ॥ 
सुभिक्षं क्षेममयैगयं ब्रष्िः कषेकसमता ॥ ५ ॥ 
माष वर्षमे निरंतर रव मनुष्य पितरोका पजन करने तस्र्‌ रहं 
सुभिक्ष हो क्षेम आयेग्य्‌ हो कित्तान लोगोके मनके माफिक वष 


हय ॥ ~+॥ 
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चोरा प्रबलाक्चीणां दौमौग्यं स्वजनाः खलाः॥ 

कृचिदष्टिः कचित्सस्यं काचिदद्धिश् फाल्णुने ॥ ६ ॥ 

फाल्गुन नामक वषेमं चोर भवर हो । शियोको दुःख स्वन 
नोमे दृष्टता वषा कहा २ हौ खेती थोदी निपने ॥ ६ ॥ 

चेभब्दे मध्यमा वृष्टिरुत्तमाप्नं स॒दुरेभम्‌ ॥ 

सस्याचव्रृषटयः स्वल्पा राजानः क्षमकाररणः ॥ ७ ॥ 
 चे्ननामक वषमे मध्यम वषा हो उचम अन्न मर्गा हो वौ 
थोदी हा राजाओमे क्षेमकुश रहे ।। ७ ।! 

वैशाखे धमेनिरता राजानः सप्रजा भृशम्‌ ॥ 

निष्पत्तिः सवेसस्यानामध्वरोद्यक्तचेतसः ॥ ८॥ ` 

वैशाख वषमे राजारोग धमेमे तत्पर रहं प्रजामे धमकी वृद्धि 
` सेपृणे सतियो अच्छी निपजं सवके मनका भय निवृत्त हो \\ < ॥ 

वृक्षगुह्मरुतादीनां क्षमं सस्यविनाशनम्‌ ॥ 

ज्येठब्दे धमेतच्वज्ञाः सत्रपः पीडिताः परेः॥ ९॥ 

जयेष्ठ वषमे वृक्ष गुच्छ वेक आदिक तथा सखेतिर्योका नाश हं 
धमतत्वको जाननेवारे राजारोगं शन्रुभसि पीडित हवै ॥ ९ ॥ 

क चिटृष्ठिः काचित्सस्य न त॒ सस्यं क्रचित्कचित्‌ ॥ 

आषादेब्द्‌ क्षितीशाः स्पुरन्योन्यजयकांक्षेणः ॥ १०॥ ` 

आषाढ वषमे राजालोग आपसमं युद्धकी इच्छा करं कही वष 
हो करीं खेती हये कीं विर्कृट खेती नक्ष हौ \ ३० 

अनेकसस्यसंपृणां सुराचनसमाङखा ॥ 

पापपाखंडदहमी भूः .्रावणब्दं विराजते ॥ १३॥ 


(२२). नारदरंहिता। 


भवणनाम्‌कं वर्षमे अनेक भ्रकारकी खेवियोसे शोगित तथा 


देवताोके पजने समाकृ पाप पाखंडरहित पृथ्वी होवे ।।११ ॥ 
पूवं तु सस्यंपरतिनांशं या्यपरं तु यत्‌ ॥ 
मध्यव्रटिमेरःसस्यं नृपाणां समरं महत्‌॥ १२॥ 
अब्दे भाद्रपदे रोके क्षमक्षमं कचित्छीचत्‌ ॥ 
धनधान्यसमृद्धिश्च समिक्षमतिवृष्टयः ॥ १३॥ 
भाद्रपद्‌ पर्षमे पहिली खेती ( सामणु ) अच्छी हो ओर पिछ्टी 
खेती ( सादृ ) नष्ट हो मध्यम वषो खेती अच्छी राजाभंका महानु 
युद्ध हो ओर कहीं कुश कहीं दुःख धन धान्यकी वृधि अरत्यत 
वषा यह्‌ फर होता है ।॥ १२ ॥ १३ ।॥। 
सुवृष्टिः सवेसंस्यानि फटितानि भवंति च॥ 
भर्वेत्याश्वयुने वर्षं संतुष्टाः सवेजंतवः ॥ १४ ॥ 
आन्विननामक वषमे सुन्दर वषां संपृणं सेतियोंकी उयत्ति फ 
च्छा सव प्राणी सुखी यह फठ होता है !। १४ ॥ 
सौम्यभागे चरव्‌ भानां क्षेमारोग्यसुभिक्षकृत्‌ ॥ 
विपरीतं रुरोयोम्ये मध्ये च प्रतिमध्यमम्‌ ॥ १५ ॥ 
बृहस्पति अपने योगताराके उत्तरकी तरफ होकर जाय तो प्रनामें 
कषेम आरोग्य सुभिक्ष हो दक्षिणकी तरफ गमन्‌ करे तो इससे विपरीत 
फक हो मध्यमं रहे तो मध्यम फर हो ॥ १५॥ 
पीताथिश्यामहरितरक्तवर्णोगिराः कमात्‌ ॥ 
व्याध्य्चिरणचोराछ्ठमयकृतप्राणिनां तदा ॥ १६ ॥ 
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बृहस्पतिका तारा पीरा, अभि समान, श्याम, हरित, ठार्वण 
होय तो यथाक्रमसे परजाम रोग) अभिभय, यदध; चोर, 
शख्रगय हाता हे 11 १६ 

अनावृष्चमरानभः करति सरपाजतः॥ 

दिवा दृशे वरेपवधस्त्वथ वा राज्यनाशनम्‌ ॥ १७॥ 

धूमांसरीखा वणं होय तो वषा नह हो, दिनमे दशेन होय तो 
राजाका नाश हो अथवा राज्य नहो ।। १७॥ 

संवत्सरशरीरः स्यात्‌ कृत्तिकायेदिणी उभे ॥ 

नाभिस्वाषाटद्वितयमादर हक्कुसुमं मघा ॥ १८॥ 

ऊुततिका राहिणी ये दो नक्ष सवत्सरका शरीर है, परवाषदा 
उत्तराषादा नाभि, आद्रा हृदय, मवा पष्प है ॥ १८ ॥ 


® = क 


दरभश्षायिमदद्वीतिः. शरीरे सूरपीडिते ॥ 
नाभ्यां तु क्षुदधयं पुष्पे सम्यक्‌ मूलफलक्षयम्‌ ॥ १९ ॥ 


क क भ 


शरीरके नक्षत्र अथोत्‌ कत्तिका रोहिणी ये नक्षत्र कूर 
यहोकरके पीडित हषं तो दु्िक्च हो अभिभय ओर महान्‌ भय 
हो नामिक नक्ष करृरथहोसे पीडित हो तो दुर्भिक्ष हो पुष्प पीडित 


प 


हां तो मट फराका नाशहो ॥ १९ ॥ 


दये सस्यनिघनं शुभं स्यात्‌ पीडितः श्चुभेः ॥ 
मेषराशिगते जीवे त्वीतिमपषविनाशनम्‌ ॥ २०॥ 


हदयके नक्षत्र पीडित होवें तो खेतीका नाशो ओर इसी 


४१ 


प्रकार ये सव अग शुभ परहोसे पीडित होवें तोशभषठ ह्ये मेष- 


(२४) नारदसंहिता । 


९ 


राशिपर बृहस्पति होय तो री इेतिभय तथा मेढा्जका 
नाश हो॥२०॥ 

सस्यवृद्धिः प्रजासम्य बहिः केषकसमता ॥ 

वृष्राशिगते जीवे शिशुष्ठीपञ्चनाशनम्‌ ॥ 

मध्या बृष्ठिः सस्यहाननृपाणां समर्‌ परहृत्‌ ॥ २१॥ 

खेतीष्टी वृदि प्जाम कुशल रहै क्िसिन रोगोके मनकी 
माक्षिक वषा हो वृषराशिपर ब्रहस्पति होय तो वारक सी पशु 
दन्हका नाशहो मध्यम वषां हो खेतीकी हानि राजाओंका महान 
युद्ध हो ॥ २१ ॥ 

जनानां भीतिरीतिश्च नृपाणां दारुणं रणम्‌ ॥ 

विप्रपीडा मध्यवृटिः सस्यतृद्धिस्ततीयभे ॥ २२ ॥ 

मिथ॒नराशिषर्‌ ब्रहस्पति होय तो सनु्याको परय हो खेषीमं 
टीड(आआदिकिंका मय हो राजाभाका दारुण युद्धो बह्मणाको 
पडा मधरमवषां खेतीकी वृदि हो ।॥ २२॥ 


प्रभूतपयसो गावः सुजनाः सुखिनः लछचियः ॥ 

मदोद्धताः करकिंणीन्ये सस्यव्रृद्धियुता धया ॥ २३॥ 

केक र[शफ बृहस्पत हय त्मा अहत्‌ इव्‌ द्व्‌ भटजनाका 

शुखं शी मदल्मच सुखी हवे पृथ्वीपर चेतकी वृद्धि हो ।॥२३॥ 

सिंहराशिगते जीवे निःस्वा भुः सुरसत्तमाः ॥ 
अतिवृषटिब्यारमयं नृषा युदे खयं यथुः॥ २४ ॥ ¦ 


भाषादीकास्‌ ०--अ०२ ( २५ ) 


हराशिषर बृहस्पति होव तो पृथ्वीपर बाह्वण धनरीन दवें 
युथ्वीपर सपक भय हो वषा बहुत हा रजाखेग युद्धम मृत्ट्क 
भाप होवे ॥ २४ 

जीवे कन्यागते वृष्टिः हणा स्वस्थाः क्षितीश्वराः ॥ 

महोत्घुकाःशक्षितिषुराः स्वस्थाःस्युनिखिखा जनाः॥२५॥ 

बृहस्पति कन्याराशेषर अवि तव वषा हो राजा प्रसन्न होवे 
 जाक्षणलोग बहुत प्रसलरहं सब मनुष्य स्वस्थ (प्रसन्न ) रह।।२ 

जवं ठंखागतं सखवेधातुम्रखातरु जगत्‌ ॥ 

तथापिं धारी संपणां घनघान्यसुवृष्ठिभिः ॥ २६ ॥ 

तलाराशिपर ब्रहस्पति हय तो जगतमें धात मर आदि सब 
द्रव्य बहती पश्वीपर घन धान्यं सुद्र वषा हवे | २६ ॥ 

मदादतानां अपाना युद्धे जनपदक्षय्‌ः॥ 

अतुष्ठा वृष्टिरत्युम्रं डामर कीरे गुरो ॥ २७ ॥ 

वृश्िकराशेका ब्रहस्पति होय तो मदोन्मत्त राजाओकै युद्धम 
देशका क्षयो वषीं खराब हो दारुण युद्ध्य ।॥ २७ ॥ 

जीवे चापगते भीतिरीतिभषभर्य महत्‌ ॥ 

अतुषा वृष्टिरत्युय। पीडा निःस्वाः क्षितीश्वरः ॥ २८ ॥ 

धनराशिपर ब्रहस्पति होय तव प्रजामं भय रीड आदि उपद्रवेका 
मय राजाओंका महा भय हो वषा अच्छी नह हो असत पीडा 
हो राजारोगे निधन होवे ।! २८ ॥ 

अशनो जना घा्री पूणां सस्याचवृशिभेः ५ 

वीतरोगभयाः सव मकरस्थे सुराचिते ॥ २९॥ 


(२६) नारदसहिता । 


मकरफा ब्रहस्पति होय तब प्श्वीपर सब मनुष्योकी मित 
रहे वृषौ बहृतहो खेती वहत निपने मलोग कुशटपूषक रह ॥२५॥ 

सुरस्पद्धिजना धची फटपुष्पाचवरिभेः ॥ 

संप्रणा कुंभगे जीवे बीतयोगयुता धरा ॥ ३० 

कूगका बृहस्पति होय तव पृथ्वीपर मनुष्य देवतां की वर{बर 
रहँ फट पुष्प वष बहत हो पृथ्वीपर क्षेम आरोग्य रहँ \॥ ३० 1! 

वान्याकवृष्ठिपपणा काचद्रार्गः काचद्धयम्‌ ॥ 

न्यायमागेरतः भ्रपाः सवं मीनस्थिते गुरो ॥ ३१ 

इति श्रीनारदीयसंहितायां ब्रहस्पतिचारः ॥ 

मीनका ब्रहस्पति होय तव अच सस्ता ही, वषा वहतही, करीं 
रोहो, कही भयकले, संपुणे राजा न्थायममेमे स्थित रहँ ॥ ३१ 

इति भीनारदसंहिताभाषारीकरायां गुरुचारः । 


ह. मि प्रोपिते ज्यति =" "११५ 





सोम्यमध्यमयाम्येषु मार्गेषु तिजिवीथयः ॥ 
शुकस्य दसमायेश्च पयोयश्च विभिघ्ठिमिः ॥ ३ ॥ 
उत्तर, मध्यम,दक्षिण इन मागम तीनर्वीथी कदी तहां अश्विनी 
आदि तीन २ नक्षत्रापर शुक्रके पयोध करके यथाक्रमसे जानना ३॥ 
नागेभेरावताश्चेव वृषभो गोजरहवाः ॥ 
मृगाजदहनाख्यास्स्युयाम्याता वीथयो नव ॥ २॥ 
जसे फि नाग १ गज २ देरावत ३ वृषभ गौ ५ जरदरव £ 
मृग ७ अज < दहुनर ये नव वीथी दक्षिणपथतहे ॥ २ ॥ 
सोम्यमार्गेषु तिसृषु चरन्‌ वीथिष मागेवः ॥ 
धान्याघेवृष्टिसस्यानां परिपतिं करोति सः) ३॥ 


भाषारीकाम०-अ०२. (२७) 


तहां उत्तरमागेकीं तीन वीथियों मं विचरताहृा शुक्र अनसस्ता- 
वृषा खेतीकी वृद्धि यह फट करता हे \॥ ३ ॥ 

मध्यमागेषु तिसृष॒ करोत्येष तु मध्यमः ॥ 

याम्यमागघु तिसृषु तषामेवाघमं फलम्‌ ॥ ® ॥ 

ओर्‌ मध्यमागेकी तीन वीथियामं विचरे तव सब वस्त॒ मध्यम 
फृर होता दक्षिणकी तीन बवीथियोमे विचरे तव॒ अन्नादिकि सव 
वक्तु मंहिमी होवें ॥ ४॥ 

पूवेस्यां दिशि जलदः ज्चुभकरत्‌ पितृपंचके ॥ 

स्वातित्रये पाश्चमार्यां सम्यक्‌ श्रुकरस्तथाविचः ॥ ५ ॥ 

मघा आदि पांच नक्षत्रोपर प्राप्त हज श॒क्र पृवेदिशामे उदयहो 
का अस्त होय वषां भच्छी हा स्वाति आदि तीननक्षत्रोपर पापहा 
पश्चिम दिशामे उदय वाअस्तद्येतवभी पे दी शुभफृ 
जानना ॥ ५॥ 

विपरीते त्वनावरषविषिकृदहधसंयुतः ॥ 

कृष्णाषए्टम्या चतुद्श्याममावास्या यदा सतिः ॥ &॥ 

उदयास्तमयं याति तदा जलमयी क्षितिः ॥ 

मिथः सप्तमराशिस्थो पश्चाद्मामीधिसंस्थितो ॥ ७ ॥ 

गुरुरकावनाबृशिदेभिक्षमरणप्रदो ॥ 
 कुजज्ञजीवरविजाः श्ुकस्यम्रेसया यदा ॥ ८ ॥ 

शद्ातवाघ्युदुभक् जटनाशकरस्तदा ॥ 

कृष्णरक्तस्तनुः ञ्चको पवनानां विनाशकृत्‌ ॥ ९ ॥ 


इतिनारदीयसंरिता्ां_शुकरचारः । 


( ५८ ) नारदसंहिता । 


मसे विपरीत हो तां विपरीत एरु जानना ओर बुधसहित 

शुक्र होय तव वषा हारि छृष्णपक्षकी अष्टमी चतुदशी तथा 
अमावास्याको शुक उदयहो अथवा अस्तहयोय तो पृथ्वी प्र वषो 

-बहुतहो ओर बृहस्पति तथा शुक्र आपसमें स्रातवीं राशिपर 
स्थित होकर प्राण्वीथि ओर परथिमवीभि पर स्थितहोवे तो वषो नहीं 
हो दुर्भिक्षा तथा मरणहो ओर मगर बुध ब्रहस्पति शनि ये शुक्र 
के अगे स्थितहोवं तो य॒द्धहो पवन बहुत चे दभिश्च हेते वषां 
नहीं हो शुक्रका तारा काटा वय तथा छठ वणे हैय तां यवनो 
( म्लेच्छा ) का नाशहो ॥ ६-९ ॥ 

इति श्रीनारदसंहिताभाषार्यका्या शुक्र चारः । 





श्रवणानिलदस्तद्रामरणीभाग्यमेषु च ॥ 
रन्शनेशरो नणां सुमिक्षारोग्यस स्यत्‌ ॥ 3 ॥ 
भवम, स्वाति, हस्तः आदी, भरणी) पर्वाफ़ात्मनी इन नक्तो 
पर विचरताहभ शनि मनुष्योको शुभ सुभिक्ष कुश करताहं 3 


जलेशसापिमादेद्रनक्षमेषु सुभिक्षृत्‌ ॥ 

ुच्छघ्लावृष्टिदो मूलेदिवप्यान्त्यभयोभेयम्‌ ॥ २॥ 

गतमिषा, आण्टेषा; ज्येष्टा, इनप्र होय तबभी सुभिक्षो 
मपर होय तो दुरभक्ः युद्ध, अनावृष्टि यह फरहो उत्तराभाद्रपदा 
तथा रेवती पर होय तव परजाम भयहो ।॥ २ ॥ 


४९ क 6 


ग्रधि चकं मुखे अणि युदय द्रे नयने द्रयम्‌ ॥ 
दये पच ऋक्षाणि वामहस्ते चतुष्टयम्‌ ॥ २ ॥ 


भाषारीकास०-अ० २. (२९ ) 


जन्म नघ्चत्रमे शानेके नक्षत्रतक भगिने फिर एक नश्च 
मस्तक्रपर धरं मृखपर तीन गदापर दो नेत्रोपर दो हृदयपर पंच 
ओर वायं हाथपर चार नक्षत्र रक्चे | ३॥ ` 

वामपादे तथा अणि देयां जीणि च दक्षिणे ॥ 

दक्षहस्ते च चत्वारि जन्मभाद्रविजः स्थितः ॥ 8 ॥ 

वाये परपर तीन दहने परं तीन दहिन हाथपर चार पसे 
जन्मके नक्षत्रसे शनिके नश्च॑त्रतकं रखना । % ॥ 

रोगो खभस्तथा दानिलांभः सोख्यं च वघनम्‌ ॥ 

आयासं चष्यावरा च ह्यथलामःकमात्फलम्‌ ॥ ५ ॥ 

दना फर यथा कमसे रोग, छाप, हानि, छाभ, सोख्य, 
वधन) दुःख, मनोवांछित यात्ा,दव्यपराि, यह्‌ फट जानना ।। ५ ।! 

वृक्रकृद्रविजस्येह तद्रकफरमीटशम्‌ ॥ 

करोत्येवं समः साम्यं शीघ्रगो व्युक्तमात्फलम्‌ ॥ & ॥ 

इति आनारदीयसंहितायां शनिचारः ॥ 

शनि वक्की होय तब अशुभ फर जानना मध्यम मतिपर रहै 
तरव मध्यम फट जानना शीघ्रगति होय तो शुभ्र फृठ जानना ।। ६ ।! 

दति श्रीनारदसंहितभाषारीकायां शनिचारः । 


अमृतास्वादनाद्राहुः सराच्खन्नाप समृतः ॥ 
` विष्णुना तेन चक्रेण तथापि महतां गतः ॥ १ ॥ 
अमृत चषनेकं कारणस राहुका शिर विष्णु भगवानने दछुदर्थन- 
चक्रमे काटदिया थाती भी अमूत पीकर अमरो प्रह होगया ॥१ 


(३० नारदरसाहिता 


व्रेण धातुरद्‌ यमते सवेपवेणि ॥ 


विक्षेपावननेषशाद्राहूदुरं गतस्तयोः ॥ २॥ 

फिर बक्लजीके वरमे अमाषस्या पणिमा पवेणीविष सूयच 
दमाको असताहै तहां विक्षिपहोनेसे ओर रीनवंश ( अशुर ) हीनस 
राहु तिन्‌ सूये चंद्रमसे द्र चटागया है।। २॥ ` 

षण्मासबरद्धया ग्रहणं शोधयेदविच॑द्योः। 

पवशाःस्य॒स्तथा सत्त दवाः कलगद्तः कमात्‌ ॥ २ ॥ 

छह २ महीनाके अतरमं सय . चद्रमाका परहण दाताहं तह 
 कंत्पकी आदिसे इस मयोदाके अरहणोमें यथाक्रमसे सात्‌ देवता 
अधिपति होतेह ।॥। ३ । 

ब्रहमद्विदधनायीशवरुणाियमाहयाः। 

पडसस्यद्विजातीनां वृद्धिमो्चे च पवेणि ॥ ४॥ 

बल्ला, इंद्र) चंद्रमा, कुवेर; वरुण) अधिःयम ये सात हैँ त्यं बाह्य 
संज्ञक ्रहणमं अथात्‌ जित्तका अधिपति बहा हो एते प्रहणमे पशु 
खेती, बाह्मण इन्हांकी वदि हो । 

तद्रदेव एरु सोम्ये बुधपीडा च पणि , 

विरोधो भूभुजां दःखमेदरे सस्यविनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 

चंदसज्ञक ब्रहणमं भी यही एर हो प्रतु षंडितजनाको पीडाहोें 
इवसक्ञक यरहणमं राजाजका विरो दृम्व हयो ओर सेतीका 
नाशदह्ये।५॥ 

अ्थेशानामथंडानिः कमरे धान्यवधनम्‌ ॥ 

नृपाणामशिवं क्षेममितरेषां दु वारुणे ॥ £ ॥ 
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कुमेर संज्ञकं अरहणमे साहूकारोगोके धनकी हानि हा ओर 

भजाम धान्यकी वृद्धि हो वरुणसंज्ञकयहणमे राजाओको ट्ःख 
अन्य भ्रजामे सुख हो ॥ ६ ॥ 

प्रवषणं सस्यवृद्धिः क्षेमं होताशपवेणि ॥ 

अनावृष्टिः सस्यदहानिदुभिक्षं याम्यपवेणि ॥ ७ ॥ 

अभिरज्ञक ्रहणमे दषा अच्छी हो खेतीकी वृदि हो पभनामं कुशल 
हो याम्य परवमे वर्षा नहीं हो खेतीकी हानि दर्गिक्षहो ॥ ७॥ 

वेलाहीने सस्यहानिनेपाणां दारुणं रणम्‌ ॥ 

अतिवेरे पुष्पहानिभेयं सस्यविनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 

वेराहीन अथवर स्पषटसमयसे पहटे ही परहण होने रुगजाय तों 
खेतीकी हानि राजाओंका दारुण युद्ध हो अतिवेर उक्तसतमयमे 
पि वाज्यादे यहणदहो तो पुषोकी हानि, भयः खतीका 
नाशहो॥ ८ ॥ 

एकस्मिन्नेव मासे तुचंद्रकेमरदणं यदा ॥ 

विरोधं धरणीशानामथेवृशिवनाशनम्‌ ॥ ९॥ 

जो एक ही पदहीनेमे चन्द्रमा सूयं इन दोनोंका म्रहण होय तो 
राजाओंका वेर यो धनका ओर वर्गका नाश हा ९॥ 

गस्तोदितावस्तमितो नृपघान्यविनाशदो ॥ 

सवेग्रस्ताविनेदमो शषुद्राय्वभिभयप्रदो ॥ १०॥ 

रहण होताहूुभा उदय हो अथवा अस्त होय तो राजाका तथा 
धान्यका नाशहो सूयं चंद्रमा इन दोनाका सवे रहण होय तो दुर्भि- 
क्ष, वायु, अभि हन्दोका भयदो । १०॥ 


{ ३२ ) नारदंहिता । 


द्रिजादींशच कमाद्धाति रहण दिमादितः॥ 

दशेव भआसभदाःस्युमाक्षभदास्तथा दश । । ११ ॥ 
पूर्वादि दिशाभोमे कमपे जि्तदिशामं प्राप्त वीखे तहा 
जाह्षण भादि चारों व्णोको न्ट करतार जेसे पृषमे बाज्ञणःदक्षिणं 
राजा, इत्यादि प्रासके दश भेदै ओर मोक्षे भी दश मेद १३ 
न शक्या लक्षितं देवैः किं एनः प्राकृतजनः ॥ 
आनीय खेटा सिद्धतात्तेषा चार वाचत्यत्‌ ॥ ३९॥ 
वे सुव भेद अच्छे प्रकारे तो देवताओं मी नष देखेजतिह किर 
साधारण मनुष्यो क्या देसेजा्ेगे सिद्धान्तशाच्चमे प्रहाको स्पटकर 
विनकर भेद्‌ विचारना चाहिये ।॥ १२1 

शुभाशमपेः कालस्य प्रहचाये हि कारणम्‌ ॥ 

तस्पादन्वषणाय ततच्छालक्ञानाय घापता ॥ ३२॥ 

इति ओ्रीनारदीयसहितायां राइ चारः ॥ 

समयकी शु अशुभ पराति करनेमे रहा चारही कारम हे 
` इरिये वुद्धिमान्‌ मनुष्यने काटङ्ञानके वास्त वह्‌ कारण देखटेना 
चाहिये ।॥। १३ ॥ 

इति भ्रीनारदसंहितापाषायका्यां राहुचार 

उत्पातदूपाः केतूनायुदयास्तमया नृणाम्‌ । 

दिव्यंतरिक्षा भोमास्ते ज्चुभश्चिभफटपरदाः ॥ 
` केतुर उद्य अस्त होना मनुप्यांको उलातरूष कहा सो स्वं 
अरित भूमि इनमे शुभ अशुभे फएर्दायी उतत हने कहे हं ।।१॥। 
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ज्ञध्वजाश्चमवनरथवृक्षगजोपमा 

स्तभशरगदाकारा अंर्तरक्षाः प्रकीतिता 

जसे यज्ञध्वजा, अश्च, मंदिर, रथ, वृक्ष, हस्ती, शर, स्तम 
गद) इनके जकार चिह्न किसको आकाशम दीखपडं वह अंत 
रिक्ष रवात्‌ कहा हे । २॥ 

नक्षचरसंस्थता दिव्या भौमा य भमिसंस्थिताः॥ 

एकोप्यमिकूपः स्यानतूनामन्चुभाय वे ॥ ३ 

नक्षत्रम स्थित कोद उस्पात दीखें वे दिव्य उस्प्‌त कहे ह भूमिम 
जो उत्ात दीस वे भोम उसात कहै हं दनमद्रे एकमी उसात शृश्षप्‌ 
हे भ्राणियोको अशुमफढ्दायी जानना ।! ३ ¦ 

यावतो दिवसात्केतदैश्यते विविधात्मकः ॥ 

तावन्मसोः फलं वाच्य मासेश्ेष तु वत्सयः ॥ ॥ 

जितनेदिनेोतक कतु यह ( शि्ावारतारा ) उदय रहे उतने ही 
मरहीनौतक फर जानना ओर्‌ जितने भहीर्नोतक दीय उतनेही 
रषोतिक शुम अशभ फट जानना + 9 

ये दिव्याः केतवस्तेपि शश्त्ती्रफटप्रदा 

अतारेा मध्यफख भोमा मदफटमप्रदाः ॥ < ॥ 

जो आक्राशमे कतु दीखं वे तिरत दारुण फक करते है ओर 
जो आकाशम उतत दीसतेहै वे मध्वभ फढ्दायी है पृध्वीवे 
उत्पात मंदऱख्दायी ई ॥ ५ ॥ 

हस्वः सिग्धः सुप्रसन्नः शतक्रतुः सयिक्षङ्कत्‌ । 

क्िपरादस्तमयं याति दीधकेतुः सुदृषिङ्ृत्‌ ॥। & । 


.( ३४) नारदर्पहिता । 


छोरासा चिकना खच्छ सफेद पुंठवाटा रेप्ा केतु शुभदायकर 
जो शीही छिपजाय रेस दीधे केतु भी शुभदायकहे ॥ ६।॥ 
अनिष्टो धूमकेहुः शक्रचापस्य सत्निभः ॥ 

्िभिचतुःग्ूलक्ः स च राञ्यांतकृत्तदा ॥ ७ ॥ 

धूमासरीखा तथा दंदनुषके वणं प्रसा केतु अशुभ ह भौर 
दो, तीन, चार शलोक प होय तो राज्यको नष्ट करे ।। ७ ।। 

मणिहारसुबणांमा दीप्तिमतोकेपूनवः ॥ 

 केतवोभ्युदिताः पूवोपरयोनपवातकाः॥ ८ ॥ 

मणि, हार, सुवण, इन सरीखी कांतिवाठे केतु उदय होय 
तो पिके ओर पिछ्टि राजाओंको नष्ट करवै स्के पुत्र 
कहरति ह ।। ८ ॥ 

 वैधृकविवक्षतनश्चुकतंडाभिस्िमाः ॥ 

 इताशनप्रदास्तेपि केतवश्वाग्निूनवः ॥ ९ ॥ 

वधक याने दुपहरिया, नाम फुल स्ख तथा छाख्वणे तथा 
तोता रीस हरेव्णं, अभि समान वणे येकेतु अधिभय कसते र्हैये 
अधिके पुत्र कटे ॥ ९ ॥ | 

म्याधिप्रदा मृत्युसुता वक्रास्ते कष्णकेतवः ॥ 

भूसुता जरुतैकाभा वतैलाः श्ुदधयप्रदाः॥ १० ॥ 
_ टेढे आकारषाटे काठेवणे केतु मृतये पत्र ह वे रोगदायक 
दै जके पतमान तथा ते समान कातिवाठे गोण केतु भूमिके 
पुत्रके है वे दुभिक्षका भय करते ह ॥ १० ॥ 
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क्षेमः सुभिक्षदाः यताः केतवः सोमद्रूनवः ॥ 
 पितामहासमजः केतुः अिवणांिशिखान्विताः ॥ ३१॥ 

सफेद वणेवाठे केतु चन्द्रमाके पुर के है वे क्षेम कुशल ओर 
सुरभिश्च करनेवाठे हँ बह्लाका पच केतु तीन वणौवाङा तथा तीन 


शिखाभवाखा कहा है ।। १३ ॥ 

बरहमदंडाह्यः केतुः मरजानाम॑तकृत्सदा ॥ 

दशान्यां मागवसुताः अतरूपास्तवनिष्टदाः ॥ १२॥ 

वह बह्मदण्ड नामक केतु हे सदा प्रजाको नट करनेवाखा है 
सफेद्‌ हपवाठे केतु इंशान दिशामें उदय होते हैँ वे शुक्रके पज अशु- 
मरृट्दायी हे ।॥ १२ ॥ 

अनिष्टदाः पणुस॒ताः द्विशिखाः कनकाहयाः ॥ 

विकचाख्या गुरुमता नेष्टा याम्यस्थिता अपि ॥१३॥ 

दो शिखाभोंवाटे सुवणेस्रीखे वणेवाटे केतु शनिके पुज हे वे 
अशुभ कह हं । विकच नामक केतु दक्षिण दिशामे उदय होते है 
वे बरहुस्पतिके पुत्र अशुभ है । ३३ ॥ 

सूक्ष्माः शङ्का: इषषता बोशोरभयप्रदाः ॥ 

कुजात्मजाः ढुकुमाख्या रक्ताः शुखास्त्वानिषठदाः॥ १४॥ 

सृक्ष्मरूप, ष्वेतवणे, केतु बुधे पु है बे षोर हैँ चोरोंका भय 
करे हे । छार वणेवाे ककम्‌ नामक केतु मंगर्के पुत्र के है वे 
अशुभ फल्दायक हँ ॥ ३४ ॥ 


( ३६ ) नारदंहिता । 
अप्रजा विश्वहूपाख्या अथिवणोः श्चुमपदाः ॥ 
अरुणाः श्याम्रटाकारः पापपुत्राख पापदा ३५ । 
 विष्वषप नामकं केतु अधिके पुत्रै पे अभिसषमान्‌ वणदार 
शुभदायक हँ । खट तथा श्यामवणे केतु पापके पच वे अशुभ 
फट्दायक हं ॥ ३५ | 
ञुकरजा ऋक्षपदशाः केतवः ज्ुमदयक्राः ॥ 
 ककास्यत्रा्मनाः चताः कष्टा वैशरतोपमाः॥ १६॥ 
नक्षत्र समान आकारव साधारण तारासमान केतु शुक्रे 
यूज शुपदयक्‌ है । कंकनाम्‌क श्वेतव्ं केतु वास तथा ठतासमान्‌ 
आकार उदय होते हँ वे कषटदायक्र कहे ह ।! १६ ॥ 
कंवघाल्याः काटसुता भस्मषूपास्त्वनिष्टदाः !1 
विधिषपुराहयाः शङ्खाः केतवो नेष्टदायकाः॥ १७६ 
 कवंधनामक काके पुत्र हे वे भेस्मम्नमान वणेवारे अशम कर 
हँ ओर सफेद वणे केत वल्चाके पच ह वे शुभदायक नीं ६।। १७ 
कृत्तिकासु समुद्रतो प्रूमकेतुः प्रजातकृत्‌ ॥ 
प्रासादशखवृह्षष्चु जाता रज्ञा कनाशक्कत्‌ ॥ ३८ 
त्तिका नक्षनके पास केतु उदय हाय तो भरजाका नाशकरं 
देवमंदिर पएरवैत वडावृक्च दनक उप्र क्रतु उदय हय तो राजाभका 
नाशु क्रे ॥ १द ॥ 
 सुभिक्षकृल्छुमुदाख्यः केतुः कुखुदसत्रिभः ॥ 
आदतेकेतुः ज्चुभदुः शेतशावतेसक्निमः ॥ १९ ॥ 
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कुमुद नामक केतु कुमोदिनी पष्पस्षरीखा.होता है दहं सुभिक्ष 
रख्दाथक हं भोहरीदार सेद कतु जावत्तज्ञक कहा है कह शुम- 
दुयकदहे॥ १९॥ 
सवतकेतः सध्या्या विशिरा नेष्ठद्‌रणः ॥ २० ॥ 
इति शओ्रीनारदीयसहिता्यां केतु चारतगेतश्रडचा- 
[प्याया प्तय: ॥ २ ॥ 
संध्यासमयमं तीन सिखा्भोकाखा उदय हो कह सवते केतु 
कहा है सो दरण अशुम फएट्कारक है ॥ २० ॥ ` 
इति श्रीनारदसहितामाषारीकायां केतुचारां 
तगेतयहशदारभ्यायो द्वितीयः॥ २ ॥ 


| 








ब्रह्मद मादुष च धन्व सर चस्व्निम्‌ 

चा दरमाक्ष गरोमानपिति मानानिवै नव) 3॥ 

ह्म, देव, मानव, फिय, सोर) सवन) चादर, नाक्षत्र, मुशूपान्‌ 
एमे नव पकारे वषे माक्टादि प्रमाणरहं॥ 3॥ 

एषा तु नवपानानां व्यवदारघ् पचमिः ॥ 

तेषां परथक्ष्पुथक्ार्यं वक्ष्यते भ्यवहारतः ॥ २॥ 

इन्‌ नव पदम यहं पंच प्रकारा व्यवहार होताहे तिनके 
जुदेजदे कायव्यवहार कहते ई ॥ २ ॥ । 

ग्रहण नखर कायं गह्यते स{रमानतः ॥ 

विधेविंधानं घ्ीगभं सावनेनेवं मृद्यते ॥ ३ \ 

यहणके सवकाये सोर माने कयि जावे हं किसी कार्यका 


विधान खीका पृष परप्माफक्भिताजात्‌ ई२५.३;॥ 


३,९ 2८, एरु ०४८०8६९ न्०यढछञ्> |. 









(३८) नारद्संहिता । 


प्वषेणं मेघगर्भो नाक्षत्रेण प्रग्रह्यते ॥ 

या्ोद्राह्नतक्षोरतिथिवषादिनिणेयः ॥ ९ । 

वृषोकारु मेवका गभे ये नाक्षत्र माके कमसे परहण श्ये 
जृति है । याजा, विवाह बत, श्चोर, तिथि वषांद्कि निणेय ॥५॥ 

- पवेवास्तूपवासादि कृतं चाद्रेण ग्रहयते ॥ 
` गृह्यते गुरुमानेन प्रभवाघयन्दरक्षणम्‌ ॥ ~ ॥ 

प्रवेणी वास्तुकमं घत नियम यह चाद्रमाससे य्रहण क्यं जते 
हँ अर्थात चे्रशुङक पक्षस जो सेवत गता हे वही क्रम ख्या जा- 
ताहै ओर प्रमवादिक सवत्सरोका रक्षण ग॒रुमानसे अहम किया 
जाता हे, 

भचक्रगतिराक्षे स्यास्सावनं तिंशता दिनः ॥ 

सौरं संक्रमणं प्रोत्तं चांद प्रतिपदादिकंम्‌ ॥ & ॥ 

नक्ष्रोकी गतिके अनसार गिनाजाय वह्‌ अक्षं ( नश्चच माम्‌ ) 
कहा हे ओर पएरे वीस दिनका होय दह सावन मास कहा । सूयेका 
। सेकरंविके कमसे हो वह सोर माहे प्रतिपुदादि कममे चादर 
सक्कं मास हताहे ।॥ £ ॥ 

तत्तन्पासद्रादशाभस्तत्तदन्दा मवत्ततः ॥ 

गुरुचारण सभताः षषयनब्दाः प्रसवादयः ॥ ७ ॥ 

तिन बारह महीनोंकरके तिशी २ नामवाङा वषे हतार तरा 
वहस्पतिकी राशिक्रमसे प्रभवआदि साठ सेवत्सर होते हं 

प्रभवो विभवः शङ्खः प्रमोदो प्रजापतिः ॥ 

अंगिराः श्रीमुखो मावो युवा धाता तथेश्वरः ॥ ८ । 


भाषादीकाप०-भ° ३. ( ३९ ) 


प्रवं १ विव २ शुक ३ प्रमोद ४ भ्रजापति ५4 अंगिरा ६ 
भरीमुख ७ भावं ८ युषा ९ धाता ३१० दशर ३३॥ <८॥ 
बहुधान्यः प्रमाथी च विक्रमो वृषसंज्ञकः ॥ 
चि्रभावः सुमाञुश्च तारणः पाथिवो व्ययः ॥ ९॥ 
बहुधान्य १२ भ्रमाधी १३ क्क्रिम १४ वृष १५ चिच्ानु 
१६९ सुभानु ३७ तारण १८ पाथिवं ३९ व्यय २० ॥ ९ ॥ 
सवेजित्‌ सवेधारी च विरोधी विक्रृतः खरः ॥ 
नंदनो विजयश्चैव जयो मन्मथदुम॑खो ॥ १०॥ 
स॒व॑जित्‌ २१ सवेधारी २२ विरोधी २३ विरत २४ खर२५ 
नंदन २६ विजय २७ जय २८ मन्मथ २९ दुर्मुख ३० ॥१०॥ 
देमरंबो विलंबश्च विकारी शारी प्रव: ॥ 
शुभकृच्छोभनः कोधी विश्वावसुपराभवौ ॥ ११ ॥ 
हमव ३१ विव ३२ विकारी ३३ शावंरी ३४ एवे ३५ 
शुभर्त ३६ शोभन ३७ क्रोधी ३८ विश्वावसु २२. पराभव 
४० ॥ ११॥ । 
एवंगः कोरकः सोम्यः साधुरणो विरोधकृत्‌ ॥। 
पारेधावी प्रमादी च आनंदो राक्षसोनरः ॥ १२॥ 
वेग ४१ कीटक ४२ सोम्य ४३ साधारण ४४ विरोधके 
४५ परिधावी ४६ प्रमादी ४७ मानंद्‌ ४८ राक्षस ४९ अनल 
५० ॥१२॥ 


(६०) नारदसंहिता । 

पिंगलः कालयुक्त सिद्धार्थी रोद्रदुमती ॥ 

दुन्दुभी रुषिरोद्रारी रकताक्ची कोधनः क्षयः॥ १३॥ 

पैगर ५१ कार्युक्त ५२ सिद्धार्थी ५३ रोद ५४ दुरम 

५५ दद्धि ५६ स्धिरोदवारी ५७ रक्छाक्षी ५८ कोधन ५ 
क्षयं ६० रेेये ६० वषे हुं ।। ३३॥ 
युगं स्यात्पचसिषथुगानि द्वादशैव ते॥ 

तेवापीशाः कमाज्जेया विष्युदेदपुसहितः ॥ 3४ ॥ 

पाचव्षाका युग होतार किर वे बारह यगते है उन्हुक 
स्वामी कमस विष्णु 3 बुहस्पति २॥ ३१४॥ 

पुरंदरो लोहितश्च वष्टदिङेध्न्यसंज्ञकः ॥ 

पितरश ततो विभ शशीन्द्रा्री भगोऽधिनो ॥ १५ ॥ 

युगस्य पेचव्षशा वहीनेद्रव्जजेश्राः ॥ 

तष फलान्‌ प्रच्यन्त वत्सराणा चृथक्‌पृथक ॥ ३६ ॥ 

द ३ भौम ४ खश ५ जहिवुध्न्य & पतिर ७ पिष्वेदेवा < 

चैद्मा ९ दद्राभि १० मग ११ अबिनीकृमार १२ ये गारह देवता 
के । तह एक युगके पाँ चवर्षेश केह । अथि 3 सथं २ चरमा 
३ बहला ४ शिवि ५ ये एच नानने।। १६ ॥ ८ 

कचिुद्िः कचिद्यानिः कचिद्धितिः कचिद्रद 

तथा पादत ककः प्रसवाब्ड विमत्सरः । १७ ॥ 
तिन साह ६० सेवतसराक एर कहृतेहँ । प्रवनामक वष- 
मे कटी हानि हो कक वृदिहो क मयहोकींरोगदह्ोतोगी 
सेपुणे प्रजा वैररहित होकर सुखी .रहे ॥ १४ ॥ 








। मापाटीकास ०-भ० ३. ४१.) 
आन्वीक्षिकी निरताः सप्रजाः स्युः क्षितीधराः॥ 


कृषकाममत्‌ बृषविसवाव्ड्‌ विवारणः॥ १८। 

विविनाम वषमे राजा प्रजा नीतिमे प्रवृत्त रहँ किस्ानटोगोके 
मनके अनुसार वषाहो छोगोमं जापसमं रीति बहे ।। ३८ ॥ 

सकलनातमजान्छश्वछाख्यत्यब्ला जन्‌: ॥ 

अमरस्पानः शुष्के वत्सरे विगतारयः ॥ ३९ ॥ 
शुद्ध नायक वषम पुरुष निरंतर श्ीपएृवोका सुख मागे ओरिया 
पृनाका सुख भोगे देवताञके समान्‌ आनन्दवबृद्धि हो प्रजाम्‌ 
शत्रुता न रहे | १९ ॥ 

अतिन्याध्यदिता लोकाः क्षितीशाः कलदोस्सुकाः ५ 

प्रमोदाब्दे प्रमोदते तथापि नितरा जनाः ॥ २० ॥ 

प्रमोदनाम वषम रोगे अव्यैतं बीमारी रहे राजां कटह 
रहे तोभी रंपणं परजा सुख भोगे ।। २० ॥ 

कशः क चित्र प्रश्यत स्वजनानामनामयः॥ 

"£| ४ दित 21 रजावतरस्बतः ॥ ९१ ॥ ह 

प्रजापतिनापक वषभ प्रजामभं द्ःख कभी नहं हो स्वजनो 
साथ मित्रता वहे रोग नहीं हये रेपे जामे आनेद्‌ रहै ॥ २१॥ 

अतिधिस्जनेस्साद्धमत्नं बोभुज्यते मधु ॥ 

पेपीयते कािनीमिरगिऽब्दे निरतरम्‌ ॥ २२॥ 

अंगिरा नामक वधम अतिथिजन तथा स्वजनं मनुष्योके साथ 
अच पिष्ट पदार्थं मोजन किया जाय श्वि्यो अच्छे प्रकारसे रमण 
करं ।। २२ ॥ 


(४२)  नारदरेहिता । 


श्रीभखेब्दे दुग्धपरणां गोकणर्यव भूः ॥ 
सस्यपीता वरावारि मावस्तगपयोध्रराः ॥ २२३॥ 
 श्रीमुखनामक वर्षमे पृश्वीपर दुधदेनेवाटी गोओकी बृदधिहो 
खेतियोम वर्षा बहत अच्छी हो गभो दृधकी वृिहो ।।२३।। 
स्थुभूमुजो प्रभामाजः प्र॑मजनश्ुजः प्र ॥ 
भावाड्दे भूसुराम भ्रमणं लोभतः सदा ॥ २४ 
भाव नामक वषैमं राजाओंके तेजकी वृद्धि शब्रुजको दुःखहो 
ब्रह्मण लोगोके समह ठोभके कारण प्रजामे घ्मते रहं ॥ २४ ॥; 
6 दाऽजस रमयातें युवाब्द्‌ युषताजनः ॥ 
युवानो निखिला रोका: क्षितिश्ापि फरोत्कर॥ २९५ 
युवा नामक वृषैमे श्यां निरंतर रमणकरं ओर्‌ पृश्वीप्र फर 
बृहत उन्न होवे ॥ २५॥ 
वत्रा वान्व काक्ानाममया च फटप्रदा ॥ 
धादे धरणीनाथः परस्परजयोस्सुकाः ॥ २६ ॥ 
धाता नामकं वषमे पृथ्वी छोगोको माताके समान सुखदेनेवाली 
हो, भय नरीहो, पृथ्वीपर फठ बहत हो रानालोग अआपसमें युद्ध 
करनेकी इच्छा करं ॥ २६ || 
इ-वराव्द [स्थरः क्मथा जदानादनी महा ॥ 
अध्वर (सरता वपाः सवस्वमाम रताः पर ॥ २.७ 
द्वरनामक वषमे राजारोग सुखी रहँ पृथ्वीपर सव मनष्य 
बहुत खुशी रहँ बाह्षण छोग यज्ञकर तस्र रँ अन्य रोग अपने 
अपने कामम तवर रहँ ।। २७॥, 





भाषादीकार्र-अ० ३ (४३). 


बहुधान्ये च बहुमिरधान्येःपूणाखिला घरा ॥ 

भभूतपयसो गावो राजानः स्युर्विवोरेणः ॥ २८ ॥ 

बहुधान्य नामक्‌ वषमे पृथ्वी बहुत धान्यसे परिपणे शयवे गेवे 
बहुत दध देवें राजाओमें वैर नही रहै \॥ २८ ॥+ 

वलाहका न सुति कुजचिलरतुरं पयः ॥ 

प्रमाथ्यन्द वीतरागास्तथापि निखिा जनाः ॥ २९॥ 

परमाथी नामक वषैमं मेव कह विशेष वर्षा नहीं करं मनुष्योमें 
आपसमे वेर होवे 1\ २९. ।\ 

प्रवदति जरं स्वच्छं स्वति प्रचुरं पयः॥ 

विकमब्देखिलाः क्ष्मेशा विक्र माक्रतिभमयः ॥ ३० ॥ 

विक्रम नामक वषमे वषो बहूव हो सम्पुणे राजा छाग सेनाओंसे 
भरपृरहोके पृथ्वी दवानेका उयोग करे ।। ३० 1 

विविधेरत्रपानाचेपष्टंगचतपः ॥ 

मदोन्मत्ताखिला लोका वृषाब्द वृषसधिभाः ॥ ३१ ॥ 

वृष्‌ नामक वषमे अन्नादिकोके भरावसे सव मनुष्य हष्टपष्ठशरीर- 
वारे मदोन्मत्त होकर वृष ( बेट ) समान पष रहँ ॥ ३३ ॥ 

विचि्ा वसुधा चिपुष्पवृष्टिफलादिभिः ॥ 

चिभावुशरघयेषा माति चिचांगना यथा ॥ २२ ॥ 

चित्रभानु वषमे विचि पुष्प फलादिककि प्रभावपते यह्‌ पर्वं 
एसी विचित्र शोभित होवे कि जैसे चित्रांगना (सुंदर्सनारी) शोषित 
द्रो ॥ ३२॥ 


(४४)  नोरदरंहिष | 


(= , © (ष 


 नन्दन्तीद्‌ जनाः सर्वे भमिभूरिफखान्विता ॥ 
सुमावुषत्छरे थरमिर्ममम्‌पाटविपरह्य ॥ ३३। 
सुभानु नामक वर्षमे पृथ्वी वहत फे भरपूर हो सव मनुष्य 
आनंद करे राजारोगांका युद्ध हो ॥ ३३ ॥ 
प्रतरन्त्युडुपीपायेः सरितोथाय संततम्‌ ॥ 
त्‌रिमब्द वतुटिता अथवती है जततवः ॥ ९ 
तारण नामक वषमे पमो जनक्ेवस्ति निस्तर नोकाके उपायो क्रक 
सद मनुष्य नदियों पार गमन करं आर्‌ वहत धनका 
 -सेद्य करं ॥ ३४ ॥ 
पतान्त करकापताः पयावार रंरतरय्‌ । 
पापादपेतमनसः पाथवाब्द्‌ तु पाथवाः ॥ २५ ॥ 
पाथिव नामक वषप ओला सहित निरंतर वर्षं हो राजारोग 
अपने मनम पापका चितवन न करे ।। ३५ ॥ 
दीप्यते वश्ुधा वीरभरवारणवाजाभेः॥ 
व्यपेतव्याघयः सवं व्ययान्द्‌ तु व्ययान्वताः ॥ २६ ॥ 
 अथयनाम वषमं शरवीर हस्ती घोडे न्ह पृथ्वी पारपणः, भजाम 
वीमारी नकौ हो सब भनुष्य द्रव्यका खद बहुत करं ।। ३६ ॥ 
गीवोणपूषेगीवाणान्‌ गवानिभरचेतसः ॥ 
 सवाजद्रत्सर सवे उवार ईति भूमिपान्‌ ॥ २३७ ॥ 
सजित नामक वषमे गर्वमे मरपूर हए सेएणं पएृथ्वीके रज!रोग 
देवता तथा दैत्योको नष्ट कर अथो एृश्वीपर्‌ वहत सुख 
| ३४ |, 


भाषाक ०-अ० ३. ( ४५) 
स्ेधारीवत्सरस्मिन्‌ जगदानदिनी धरा ॥ 
प्रशतवेरा राजानः प्रजापालनतत्पराः ॥ ३८ ॥ 
सवेधारी नामकं वषमे पृथ्वीपर सबजगह आनंद हषे राजारोम्‌ 

आपसे वैरभाव नही कर अपनी २ प्रजापा्नमं तत्पर रहँ । ३८॥ 
विरोधं सततं इवत्यन्योन्यं क्षितिपाः प्रजाः ॥ 


(४ कनि, 


विरोधिकत्सरे भूमिभरवारिवसेषरता ॥ २९५ ॥ 
विरोधी नामक वषमे राजारोग आपसे युद्ध करे पृथ्वपर 


वृषं वहत हो }। ३९ | 

विकृतिः प्रकृतिं याति मकरतिर्विज्ञाति तथा ॥ 

तथापि मोदते लोकस्तस्मिन्‌ विकरृतवत्सरे ॥ ० ॥ 

विरत नामक वषमे खराब नीच जन उत्तम पएदवीको पालहोर 
ओर अच्छे जन निराद्रको भापरहो परंतु सबलोग सुखी रहँ ।। ४ ०॥ 

खराब्दे सततं सम्यग्बध्यन्ते पशवः प्रजाः ॥ 

रजानावलय्‌ यात परस्परावरचतः । ४१३ ॥ 

खर नामक वषमे सपृथं प्रजा तथा पशु वेदनम प्रत्त हवे गजा- 
लोग आप्समं युद्ध करके नष्टहीजाय ॥ ४१३ । 

आनंददा घराजलं प्रजाभ्यः फरसंचयेः ॥ 

नंदनाब्दे स्वशनिः स्यात्कोशघान्यविनाशक्त्‌ ॥४२। 

नदन नामक वषधर जामे धान्य एर आदिकमे रवे प्रजाकरो 
निरतर आनंद रहै मर सोना चांदी आदि धनकावं खजानाका ना 
हो ॥ ४२॥ 


(८४६) ` नार्दसंहिता । 


नश्यते वारिधाराभिः पएषेकृष्यखिटं फलम्‌ ॥ 
राजामिच्वापरं सव विजयाब्दे जयेप्सुमिः ॥ ४३ ॥ 
जय नामक वृषैमे बहत वर्षा रोने पदिटी खेती ( सामण्‌ ) 
का नाशहो ओर पिछिटटी शेतीके समय राजाओंके युद्धादिकका 
उपद्रवं होवे ।\ ४३ ॥ 
२ लद्यानवनारामफटेरताल्ता महा ॥ 
जेगीयते वेणुनादैजेयाब्दे च महाजलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
जय नामकं वषमे पर्वत एर्वादी वन वमीचा इन्हें सवे बहुत्‌ 
रवाढी पृथ्वी होवे ओर बहत वष होनेकी अस्यत प्रशसा 
होवे ।। ४४॥। 
मन्मथाब्देखिखा ोकास्तक्केलिपरखद्ुषाः ॥ 
शाङीष्ुयवगोधुमेनेयनामिनवा धरा ॥ ४५॥ 
मन्मथ नामक वषेमं सव छोग कम्‌ कऋीडा केनेमे तत्पर रह 
चावट आदि धान्य, दख, जव्‌, गेहूं इन्हों करके प्रणी बहत मनो- 
हर शोभित ह्य ॥ ४५॥ 
दसुखान्दिरोगाः स्युः प्रचुरत्र तथापयः ॥ 
राजानः सप्रजास्तृ् निःस्वा द्विजसत्तमाः॥ ४६ ॥ 
दुमंख नामकं वषमे अभिभय तथा रोग हो अन्न बहुत हो दूघकीं 
वृद्धि रो राजा प्रजामें आनद रहै बाह्मण रोग दरि्री 


हेमरुवे सपाः सर्वँ परस्प्रविरोधिनः ॥ 
प्रजापींडात्वनषेत्वं तथापि सुखिनो जनाः ॥ ७॥ 


भाषारीकास्०-अ° रे. (४७). 


हेमृट॑व नामक वर्षेमं सव रजारोग आपप्मे वैरभाव करें भजाम 
पीडा अन्नादिकका भाव म्हणा रहै तो भी छोगेमिं सुख ररै॥४७॥ 
विटंषवत्सरे राजविग्रहो भूिवृष्टयः ॥ 
आतकपीडिता काकाः प्रभूतं चापरं फलम्‌ ।। ४८ ॥ 
व्ठिंब नामक वषमे राजाओंका युद्ध हो व॑षां बहूत हो ठोगोमे 
रोगव्रद्धि हा अन्य सब फढ अच्छाये ॥ ४८॥ ` 
विकारिणी विकायंब्दे पित्तरोगादिभिनेराः ॥ 
मेघो वेति संप्रणं ससुद्वसनक्षितो ॥ ९ ॥ 
। विकारी नामकं वषमे मनुष्य पित आदि रोगोसे पीडित हे 
वषा बहुत हो प्थ्वीपर शवे जर फेर जे ॥ ४९ ॥ 
शा्ेेवल्सरे सवेसस्यतवृद्धिरकत्तमा ॥ 
च्‌[टखताचटस कशः पयादरावृतत नसः ॥ ५० ॥ 
शवेरीनामक वषमे परथ्वीप्र सव खेतिर्योकी वहत अच्छी 
मृदधि हो ओर चटित अचर ( पर्वत ) समान कांतिवाछे मेर्षोकरके 
आकाश्‌ अच्छादित रहै ॥। ५० । 
दृप्यत्‌ सतत भूषाः एवाद्द्‌ एवमा जनाः ॥ 
राजते परथिवी सवी सततं विविषोतसवैः ॥ ५3 ॥ 
पष नामकं वषमे राजाछोग निरंतर विराजमान होवें मनुष्य 
नोकमं स्थित हो गमन कर संपण पृथ्वी अनेकं उरस्वौ करे 
शोभित हो । ५१ 
गभञ्ृद्रत्सरे स्वेसस्यानामतिवबृद्धयः ॥ 
नृपाणां स्ेदमन्योन्यं प्रजानां च परस्परम्‌ ॥ ५२ ॥ 


(४८)  नारद्संहिता 


9 कि 9 कि क 


 शुमछत्‌ नामक वषम रपृणं सपियाको अच्यत ब्रू हा राज 
 ओंकी आप्तमे मित्रता बहे पजामं प्रीति बडं | ५२ | 
शृसनास्ये हायन तु शोभन भूर वततत ॥ 
नृपाश्येवाच निर्वैराः सवेसम्पदयुता धरा ॥ 4३ 
शोगन नामक वषमे पृश्वीप्र्‌ बहत शोगन हो, ओर रोज 
निर्वैरहो, पृथ्वी सेपरणं संपतते य॒क्तहे । ५३ ॥ 
करोध्यब्दे सततं रोगाः सवेसस्यसमृद्धयः ॥ 
दुत्यावरमन्याोन्यं प्रजानां च परस्परम्‌ ॥ ५९ । 


© 


क्रोधी नामक्‌ वेमे प्रजामें निरंतर रोग होवे ओर सपण खेति 
योकी वृद्धि खीपुरूषोका आपमं देर हो ।। ५४ | 
शश्वद्विश्ववसविष्दे मध्यसस्याघवृष्टयः ॥ 
प्चुराश्चरर गश नृपा कलमािमतयः॥५५५॥ | 
विश्वावसु नामक वषमे निरंतर मध्यम्‌ खेती उतन्न होमध्यम्‌ वषय 
तथा अन्नका भावं पहुमा रह रोग तथा चोराकी विहं रजा- 
खग छोरी हवं ।! ५५ | 
पर्‌।भवाब्द्‌ शजानः ग्र्धवातत प्रामवम्‌॥ 
आमयः क्षुद्रधान्यानिप्रमूतानि सुत्रृष्टयः ॥ ५६ ॥ 
प्गपवनाम वषमे राजा लोग तिरस्कारो प्राप हेव रेभ हके 
ओर मटरमोर आदि तुच्छ धान्य ज्यादे निपजे वर्षा ज्यदि हो! ५६। ८ 


क, छ, [१ 


 श्रव्मान्द्‌ स्स्यहानन्वररयमादता जन्‌ 
मध्यबृष्टिः क्षितीशानां विरोधं च परस्परम्‌ ॥ ५७1 
युवगनामक वषम खेतीकी हानि चैर वद्धि प्रनामे सेग्‌ 
्यमववा रजनाओंका अपमे युद हवे !। ७ ॥ 


¶१षारीकाप्त०~-अ० ३. ( ४९) 


मरचुराः पित्तरोगाः स्यु्मध्या वृष्ठिरहेभयम्‌ ॥ 
` कीलकाब्दे तवीतिभयं प्रजाक्षोभः परस्परम्‌॥ ५८ ॥ 
कीरुक वषमे पित्तके रोग वहूत होवें मध्यम वषा हो सपांका भयहो 
रीडी अदिकोका भयहो प्रजामें आपसमे वेर हो । ५८ ॥ 
प्रचुराः शत्यरोगाः स्युमध्या वृष्टिरदेभ॑यम्‌ ।\ 
सोम्याब्दे चैव सततं शांतवेराक्षितीश्वराः ॥ ५९ ॥ 
सोम्य वषमे राजाठोग आपसे निरंतर भ्रसन्न रहँ शरदीके 
रोग बहत होवे वषा मध्यम हो सर्पाका भये 1! ५९ ॥ 
साधारणेब्द राजानः सुखिनो गतमत्सराः ॥ 
प्रजाश्च पशवः सर्वे वृष्टिः करषकसंमता ॥ &° ॥ 
साधारण नामक वषमे राजा सुखी रँ आपस्मे वेरणाव नहीं कर 
1 आमद. पशुब्रदि ओर सान ठोगोके मनके माफिक वर्षा 
॥ ६० ॥ 
विरोधकृद्रत्सरे त॒ परस्परविरोधिनः ॥ 
राजानो मध्यमा वृष्टिः प्रजा स्वस्था निरंतरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विरोधकत्‌ नामक भपेमें राजारोग आपसमें वेशभाव करे वब 
मध्यमं हो प्रनामे निरंतर आनद रहै ॥ ६१ ॥ 
अनवष्यामयरोगेभ्यो भीतिरीतिर्निरंतरम्‌ ॥ 
परिधावीवत्सरे त॒ नृणा वृषस्तु मध्यमा ॥ ६२ ॥ 
परिधावी नामक वषमे अननादिकेका भाव मरहैगा रोग रीडी आदि 
उपद्रवका निरेतर भधहो मध्यम वर्षाटो | ६२॥ 
 ; 





(५०)  नारदसंहिता । 


नृपसंक्षोभमल्युग्रं प्रजापीडा स्वनचता ॥ 

तथापि दःखमाप्रोति मरमादीवत्सरे जनः॥ ६३ ॥ 
प्रमादी वर्षमे रजाओंका अव्यत वैरभाव भ्रजामे पीडा भावं 

हुमा हो सव॒ जन दुःखो प्राप्त हेव ।। &३।। 

आनदवत्सरं सवेजतवः पशः सदा ॥ 

आनदयात चा. योन्यमन्यथा त्‌ कचित्‌ कमचत्‌ ॥&९॥ 
आनंद नाम वषमे संभणं जीव पशु आपसमें आनंद केरे 
कहीं इख भी रहै ।॥ ६४ ॥ 

प्रजायां मध्यमसुखं तदधीशाहवोन्वहम्‌ ॥ 

निष्किया राक्षसाब्दं तु यक्षसाइव जंतवः ॥ &« ॥ 

राक्षस नामक वषम परजाम मध्यम सुख रहै राजाभांका हमेश 
युद्धं होवे सब जन राक्षसोकी तरह्‌ करिया रहित होवें ॥ ६५॥ 

अनरब्देऽनल मयं मध्यत्ृषठिरनधेता ॥ 

सपाः सक्षोभसंभूता भूरिभीकरभमिपाः ॥ ६६ ॥ 

अनर वषेमं अभिक मध्यमं वषां भाव महग राजाओमे 
परस्पर बहत भयकर वैरभाव उखच्च हा ।। ६६ ॥ 

पिगखब्द्‌ तु सततं दिकप्ूरितघनस्वनम्‌ ॥ 

राजानः स्वथ्ुजाक्राता भजते क्ष्मामसुत्तमाम्‌ ॥ ६७ ॥ 

पिर नामक वषे निरंतर दिशामि मेववषनेका शब्दं होतार 
रातालोग अपनी मुनाके बटसे पृश्वीको भोगे ॥ ६५७ ॥ 

अतिवृष्टिः कालयुक्त वत्सरे सुखिनो जनाः॥ ` 

सततं सवसस्यानि संपूणोश तथा दमाः ॥ ६८ ॥ 


भाषारीकास्न-ज० ३. (५१) 


काटयुक्त नामकं वषमे वर्षां बहुत हो सब जन सुखी रहँ निरतर 
पणं खेती निपजेँ ओर सब वृकषोके अच्छा फर छगे । ६८ 

सिद्धाथावत्सरे मूपाशान्योन्यं सेहकांक्षिणः ॥ 

सपणेसस्यां वसुधां दुदहुगगो यथा तथा ॥ &९॥ 

तिद्धाथा नामक वर्षमे राजारोग आपसे मित्रता बटनेकी 

छा करं ओर जेषे गोको दहते हैँ रेमे सैपु सेतियोरे 
भरपूर हृदं प्ृण्वीका दोहन कर (भोगकरं ) ।॥ &९ ॥ 

अन्योन्यं नृपरसक्षोम चोरव्याघ्रादिभियेयम्‌॥ 

मध्यवृश्िरनवेत्वं रोद्राब्दे नेव गुनरे ॥ ७० ॥ 

रद्र नामक वषमे राजारेम आपसे वैरभाव करं ओर चौर 

याध आदिकाकामयहो मध्यम वषा टो अनदिकाका शाव 
सरहुगा रहै परंतु गुजर ( गजरात्‌ ) देशमं यहं फर नही हो अथात 
शुभफ़टहो ।॥ ७०॥ 
द्मेत्यब्दे दुमतयो भवैत्यखिलभूमिपाः ॥ 

तथापि सुखिनो खोकाः संमामे निजतारयः॥ ७१ ॥ 

दुमंति वषमं सेषणे राजारोगोकी वद्धि खरावरहे तोभी सब 
पने टोग युद्धम शत्जओंको जीते ओर सखी रहँ ॥ ७१ 

सवेसस्ये् संपूणां घाथी ठदभिवत्सरे ॥ 

राजभिः पास्यते पवेदेशेश्वरविनाशनम्‌ ॥ ७२ ॥ 

ददि नामकं वषमे पृथ्वी खेतियासे भरपृरहो राजालोग प्रजाकी 


पाट्ना करं पृषे देशका नाश हो ॥ ७२॥ । 
, + 


( ५२) नारदसंहिता । 


आहवे निहताः सर्वं भूपा रोगेस्तथा जनाः॥ 
तथापि तजर जीवंति रुधिरोष्रारिवत्सुरे ॥ ७३॥ _ 
रुधिरोदरारी नामक वर्षमे राजालोग युद्मं मृद्युको भाषां ओर 
प्रजाछोग वीमारीसे मर कितेक छोग जीवते रहँ ॥ \७३ ॥ 
रक्ताकषिवतसरे सस्यवृद्धियृष्टिरखत्तमा ॥ 
रक्षते सवेदान्योन्यं राजानो रक्तरोचनाः ॥ ७४ ॥ 
रक्ताक्षी नामक्‌ वषमे सेतीकी वृदधिहो वषं वहूत अच्छी हो राजा- 
लोग सदा आपसमे करर दृषिे वैरभाव करं ॥ ५४ ॥ 
कोधनन्दे मध्यवृष्टिः पष॑सस्यं न तु कचित्‌ ॥ 
संप्रणमितरत्सस्यं सं कोधपरा जनाः ॥ ७९ ॥ 
क्रोधन नामकं वषमे मध्यम वषाहो पहठी खेती ( सामण्‌) करट 
निपजे पिठ खेती अच्छी निपजेसेपूणे जन करोधमे तत्पर र ७५18 
कापांसगुडतेलेक्चमधस्यविनाशनम्‌ ॥ 
स्ीयमाणाश्चापि नराः जीवति क्षयवत्सरे ॥ ७६ ॥ 
इति ्रीनारदीयसंहितायां संबत्सरफलम्‌ ॥ 
क्षय नामकं वषमे कपा गुड तेढ ईंख शहद खेती इन्होंका नाशा 
हो क्षीण हेति हुए मन्य जीवे ।। ७६ ॥ 
इति शरीनारदीयमंहिताभाषारीकायां संबत्सरफठं समाप्तम्‌ । 
आदयब्देशचमूनाथसस्यपानां बलाबलम्‌ ॥ | 
तत्काखम्रहचारं च सम्यग्‌ ज्ञात्वा फं वदेत्‌ ॥ ७७ ३। 


थम्‌ पर्ष, सेनापति पस्यति इन्दोका बाबर विचारक तत्क ए- 
ख बरहका चार विचारक अच्छे पकारसे संबवका एल करै ॥ ७७ ॥। 


भाषादीकाप्र०~-अ० ३. ( ३) 


` सौम्यायनं मास मृगायं भासुथुक्तितः ॥ 
अहः सुराणां तद्राधिः ककोदयं दक्षिणायनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मकर आदि छः राशियोपर सूयं रहै तबतकं उत्तरायणं कहाता 
है वह देषताओंका दिनि जर ककं आदि छह संकाति्में 
जो दक्षिणायन कहा है वह देवताभंकी राति हे ॥ ७८ ॥ 
गरप्रवेशवेवाहप्रतिष्ठा मींजिषधनम्‌॥ 
यनज्ञादिमंगटं कमे कतेभ्यं चोत्तरायणे ॥ 
याम्यायनेऽश्ुम कमे मासप्राधान्यमेव च ॥ ७९॥ 
गहु प्रवेश, विवाह, प्रविष्टा, मोँजीबंधन, यज्ञादि मंगर, ये 
कृमे उत्तरायण सये हो तथ करने चाहें ओर दक्षिणायनमं अशम 
क्म तथा मासप्रधान्य महीनाके योगम होनेवारे कमं करने 
चाहिय ॥ ७९ ॥ 
कमाच्छिशिरवासंतभीष्माः स्युश्योत्तरायणे ॥ 
वषां शरच हेमंत ऋतवो दक्षिणायने ॥ ८० ॥ | 
उत्तरायण सूयमं रमसे शिशिर वसत धीष्म ये तीन कतु होती 
है) दक्षिणायनमं वषं शरद हेर्मतये कत होती हँ ॥ ८० ॥ 
माघादिमासौ द्रोद्रौ च ऋतवः शिशिरादयः ॥ 
{दि दशौवधिः सोरः संकात्या सावनो दिनैः॥ ८१ ॥ 
[अशद्धिशद्रमगणो मासो नाक्षचसंज्ञकः ॥ 
मधुश्च माधवः शुक्रः उुचि्ापि नभाहूयः. ॥ ८२ ॥ 
माष आदि दो २ महीनेये शिशिर आदि कतु यथाक्रे 
जानने । चाँदरमास अमावस्याको समाप्त होता है सोरमास सका 


(४) नारदसंहिता। 


तिपर पूरा होता दै सावनमास पूरे तौसदिनमे समाप्त होतार ओरं 
नाक्षजमास्‌ चंवमाके नक्षत्रोका कमसे होताहे मधु १ माधव २ 
शुक ३ शुचि ४ नम ५॥ ८१-८> ॥ 
नभस्य इषं उजं सदाख्यञ्च सहस्यकः ॥ 
तपः स्तपस्यः क्रमशश्चेजादीनां तु संज्ञका: ॥ ८२॥ 
नभस्य, & इष ७ ऊजे ८ सह ९ सहस्य १० तपा १३ 
तपस्य ३२ ये बारह चेत्र आदि महीनोंके नाम जानने ॥ < ३।। 
यस्मिन्मासे पोणमाक्ी येन पिष्ण्येन संयुता ॥ 
` तन्क्ष्राहयो मासःपोणेमासी तथाहया ॥ ८४ ॥ . 
जिस महीनेमे जिस नक्षत्से युक्त पोर्णमासी होय उसी नक्ष- 
ते नामसे मदीना होतारै ओर उसी नामसे पृणेमासी होती जसे 
 चिचानक्षतर होनेसे चैवमा चेती पौणेमासी विशाखा होनेपे वेशा- 
खमा वैशाखी पौणेमासी इत्यादि । ८४ ।। 
 तत्पक्षो देवधेत्राख्यो शृङ्कृष्णे च ताबुभौ ॥ 
 शुभाञ्चुमे कमेणि च प्रशस्तो मवतः सदा ॥ ८५॥ 
इति श्रीनारदीयसहितायां सवत्सराध्यायस्तरतीयः ॥ 
तिसके शुङ्क ओर कष्णे दो पृक्ष दैव पैतरनामसे प्रसिद्ध हें 
एम अशुभ कमम परशस्त करे हँ अथौद्‌ शुष्ठ पक्षम शुभकर्म 
शम है \। ८५ ॥ 
इति श्रीनारदसंहिताभापादीकायां सषस्राध्यायस्तीयः ।। २।। 





भाषा्सक्ाप् ०-अ० ४. ( ५५५ } 


वहधिषिरिंचिर्मिरिजागणेशः फणी विशाखो दिनङ्खन्मदेशः । 
दगोन्तको विच्युदर स्मरश्च स॑ शशी चति पुराण एः ॥ १।। । 

अथ भ्रविषदा आदि तिथियोके स्वामी अपि १ व्रह्मा 
गोरी ३ गणेश ४ सपं ५ स्कंद ६ सयं ७शिव< दुर्गाम प 
१० विन्वेदेवा ३१ हरि १२ कामदेव १३ शिवि 3४ चमा ३५५ 
ये प्रतिपदा आदि पूर्णिमातक तिथियेक स्वामी ह । 31 

अमाया पितरः परोक्तास्तिथीनामयिपाः कमात्‌ ॥ २॥ 

अमावस्यके स्वामी पितर रै एसे तिथियोके स्वामी यथाक्रमम 
जानने चाहिये । २॥ 

तिधीनामपराः संज्ञाः कथ्यन्ते ता यथाक्रमात ॥ २॥ 

पिथियाकी अन्यभी सेज्नाहेसो यथा क्रमम्‌ नदा, भद्रा, जया; 
रक्ता) पणां एसे जाननी ।। ३ ॥ 

पयोयतवेन विज्ञेया नेष्टमध्येष्ठदा सिते । 

कृष्णपक्षपीष्ठमध्यनेष्राः करमशः सदा ॥ 9 

तिथि अथात्‌ प्रतिपदा ५ तक फिर 3० तके फिर १५तक 

ठेते शङ्कपक्षमे अशु, रध्यम, श्रेष्ठ, पमे फर्दायी जाननी आर 
करष्णपक्मे ओष्ट मध्यम, अशभ एसे कमसे जाननी 

चिरटेख्यासषक्षेततेरुशय्याप्तनारि यत्‌ । 

ृक्षच्छेदो बरदाश्मार्थं कर्मप्रतिपदीरितम्‌ ॥ ५॥ 

चित्र टिखना, मदिरा निकाटनी, सेतका काम, तेर माटिश, 
श्या, आप्षन) वृक्षकरारना, घर पत्थरका काम. ये कम॑ प्रतिपदा 
तिथिपिषे करने शुभ्र ह । “५ ॥ 











(५६) नारदसंहिता। 
विवाहमों जीयात्‌ पुरस्थापनमूषणम्‌ ॥ 
गं पुष्टययिकं कमे द्वितीयायां विधीयते ॥ & ॥ 
विवाहः मोजीर्वधन, याजा) देवस्थापन, आमूषणः घर भारभ; 


सपू षके कर्म ये सब द्वितीया तिथि विषे कएने चाहिय ॥ ६ )॥ 


अ क 


मजी प्रतिषठाश्च शिस्पविद्या निखिल्मगटम्‌ ॥ 
पश्िभोघ्राबयानोक्त तृतीयायां विभूषणम्‌ ॥ ७ ॥ 
 मोजीवंधन) प्रतिष्ठा, शित्पविथा, सपृणं मगलकायं, पशु) हाथी + 
ऊट इनका खरीदना जलम गमन करनाये कम तृतीया विधि 
विषे कसे शम हँ ।॥ ७।। 
अथवेविदाशघ्नायिवंधनोच्चाटनादिकम्‌ ॥ 
मारणा्यखिटं कमे रिक्तास्वेव विधीयते ॥ ८ ॥ 
अथे विया अथात्‌ गायन तथा मेत्ादि विया शश्च विया अञि 


क र क 


बधन उच्चाटन मारण आदि कमं एकता ४।९।१४ तिथियों करन 


चादिये ॥ ८ ॥ ति 

यानोपनयनोद्राहथदशां तिकपोशिकम्‌ ॥ 

चरस्थिराखिरं कमे पेचम्यां मेगरोत्सवम्‌ ॥ ९ ॥ 

सवारी करना, उपनयनकमै, विवाह) अ्रहशाति, पोिक कर्म - 
चुर स्थिर मगरोत्सव, ये कम पंचमी तिथिमे करने चाहिय ॥ ९ ॥ 
 पश्चुवीस्त॒मदीसेवापण्यांबुक्रयिकये॥ 

भूषणं ग्यवहारादि कमे षष्ठयां विधीयते ॥ १० ॥ 

पृशुकमे, वास्तुकमं, पृथ्वीके काम, सेवाकर्म, कान, जठ, खसी- 
द्नाेचनाःआमूषणाव्यवहार ये कम षष्ठी तिथिमें कसे चाहिये = 


भाषार्यकास्‌ °~-अ० ४. (५७) . 


यानस्थापनवाहादि राजसेवादिं कमं यत्‌ ॥ 
विवाहवास्तुभषाद्यं सत्तम्यां चीपनायनम्‌ ॥ ११ ॥ 
गमन, स्थापन) वाहन) राजसेवा आदिकमे, विवाह) वास्तु 
आभूषण, उपनयनकमं ये सप्तमीमे करने चाहिय । ३१ ॥ 
कुषिवाणिज्यधान्याश्मलोदसंम्रामभृषणम्‌ ॥ 
शिषस्थापनखाताम्पुकमा्रम्यां विधीयते । १२॥ 
खेती वणिज धान्य पत्थर छोहा सयाम आमूषण रिवस्थापन 
खोदनेका काम जके ये अष्टमी विषे करने चाहिये ।॥ १२ |¦ 
 म्रासादस्थापनं यानयुद्राहो व्रतवेधनम्‌ ॥ 
शांतिपुष्टयादिकं कमे दशमम्यांतु प्रशस्यते ॥ १३॥ 
देवर्मदिरफी पूजा गमन विवाह वत्ंघन शांतिपृष्टि आदिकम 
ये दशमीविषे करने शरे ह ।। ३३ ॥ 
बरतोपवासवेवादफृपिवाणिज्यभूषणम्‌ ॥ 
शिद्पनृत्यं गृहं कमं एकादर्श्या विचि्रकम्‌ ॥ १४॥ ` 
चत उपवास विवाह खेती वणिज आभूषण शिल्पकमं नृत्य गृह 
कमं विचिच्रकमं ये एकादशीतिथिमे करने चादिं ।1 १५ 
चरस्थिराखिं कमे दानशांतिकपौ्टिकम्‌ ॥ 
याजान्नप्रहणं व्यक्ता द्वादश्यां निखिरं हितम्‌ ॥ १५ ॥ 
चर स्थिर सम्पूण कर्म, दानशांति पो्टिककमं याचा अननसैयह्‌ 
इनकमौके विना अन्यकमं द्वादशी तिथि्मे करने शुभ र १५ ।। 
अग्न्याधानं प्रतिष्ठा च विवाईतरतर्व॑षनम्‌॥ 
निखिल मेगटं यानं अयो दश्यां मशस्यते ॥ १६॥ 





(ण्ट) नारदसंहिता। 


अथिस्थापन, प्रति, विवाह, यज्ञोपवीत) शपृणं मगकम याजा 
ये जथोदशीको करने शम र ॥ ३६ ॥ 
बेधनापिप्रदानोग्रघातत्रणरणक्रिया ॥ 
शघ्ाघ्लहकमाणि चतुदश्यां विधायते ॥ १७॥ 
वधन अथिराना उग्रषात रण शख अस्र छोहृकमं ये सब 
 चतुदेशीको करने शुम है ।॥। १४७ ॥ 
तटच्चासमम्र च्व दतकष्पनायनम्‌ ॥ 
सक्षोरं पौणमास्यां च विनान्यदखिलं दितम्‌ ॥ १८ ॥ 
तेखकी माटिश) सखीसंग, दांतून करना, यज्ञोपवीत क्षोर इनके 
विना अन्यके पोणमासी विषे करने शुभ है ।॥ ३१८ ॥ 
पिवकमत्वमावास्यामेकं सुक्तवा कदाचन ॥ 
न विदध्यात्‌ प्रयत्नेन यत्किचिन्मगलादिकम्‌॥ ३९॥ 
अमावास्या विथिविषे एक पित कमेविना अन्य कछ संगटकमं 
कभी नहीं करना चहिये । १९ ॥ 
अष्टमी द्वादशी षष्ठौ चतुर्थो च चतुदेशी ॥ 
तिथयः पक्षरभाख्या द्टास्ता अतिनिदिताः ॥ २० ॥ 
अष्टमी द्वदश ष्ठी चतुर्था चतुदंशी ये तिथि पृक्षरधनामक 
अथोत्‌ पक्षम छिद्रह्प कही हँ ये अशभ अर््यत निदित हैँ ।।२०। 
चतुथमनुरभरांकतच्वसंज्ञास्त नाडिकाः॥ 
त्याज्या दुघ तिथिषु पचस्वेतासु सवेदा । २१॥ 
ओर ४-१४-७-९-५- इतनी प्रमाण घडी यथाक्रमसे 
इन आदि दुष्ट पाच तिथियोमे सदा त्याग देनी चाहिये फिर अशुभ 
नरह हे ।॥ २१ ।; 


भषा्ीकाप्०-अ० ४. (५९ ) 


अमावास्या च नवमी त्यक्त्वा विषमसंज्ञिकाः ॥ 

तिथयस्ताः प्रसस्ताः स्युमेध्यमा प्रतिपत्तथा ॥ २२॥ 

फिर अमावस्या नवमीको त्यागकर थे विषमसज्ञक तिथे भी 
शुभदायक कही है ओर प्रतिपदा तिथि मध्यम है ।। २२। 


दृशैषष्ठयां प्रतिपदि द्वादश्यां प्रतिपवसु ॥ 
नवम्यां च न कुत कदाचिदंतधावनम्‌ ॥ २३॥ 
अमावस्या षषी प्रतिपदा दादशी पृणेमासी इनमें कभी दातून 
नहीं केरनी चाहिये ।॥ २३ ॥ 
षष्ठ्यां तैलं तथाष्म्यां मांसं क्षौरं तथा कलेो॥ 
पूर्णिमादशेयोनौरीसेवनं परिजंयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पष्ठीमे ते अष्टमीकिषे मास चतुदैशी विषे क्षोर पूर्णमासी 
वा अमावस्या विषे स्ीरमण वजेदेना चारिये ॥ २४ ॥ 
व्यतीपाते च सक्रांतो एकादश्यां च पवस ॥ 
अकैभोमदिने षष्ठयां नाभ्यगं च न वेधृतो ॥ २५ ॥ 
व्यतीपातः संक्रान्ति, एकादशी, पणेमासी; अमावस्या, रविवार 
मंगर; षषी, वेधृतियोग इन विषे तैर उवटना आदिकी माडिश 
नहीं करना ॥ २५॥ 
यः करोति दशम्यां च स्चानमामरकैः सह ॥ 
पु्रहानिभेवेत्तस्य अयोद्श्यां धनक्षयः ॥ २६ ॥ 
द्शमीके दिनि जो आवासे स्लान करता है उसके प्रकी 
हानि होती है ओर जरयोदशी विषे करे तो धनका क्षय हो॥ २६। 


(&° ) नारदसंहिता | 


अथपुत्रक्षयं तस्य द्वितीयायां न संशयः ॥ 
अमायां च नवम्यां च सप्तम्यां च कुलक्षयः ॥ २७ ॥\ 
द्वितीया विषे धन ओर पुत्रका नाश हो अमावस्या नवर्म। 
सपमी इन विपे आविरंसे खान करे तो कृटका क्षय हो ॥२७।। 


या पूणेमास्यनुमतिनिशि चंद्रवती यदा ॥ 
दिवा च॑द्रवती राका द्यमावास्या तथा द्विषा ॥ २८ ।॥ 
जिसमे राजरमें चंद्रमा पराप्त हो अथात्‌ चतुदेशीमे पूरणिम ए 
आई हो वह अनुमति कही है ओर दिनम भा चंद्रमाकी पृण 
कलाओंपि युक्त हो वह राकासंज्ञक पूणिमा तिथि कही है तैसे दी 
अमाक्स्या भी दो प्रकारकी कही हे ॥ २८ ॥ 
 सिनीवारी सेदुमती ढुहूर्नदुमती मता ॥ 
 कातिके शुञकुनवमी त्वादिः कृतयुगस्य सा ॥ २९ ॥ 
एक तो सिनीवाटी है उप्तको चमा दीखनाता है ओर कु 
 संज्ञफ कटी है उसको चंद्माकी सब कटा क्षीण होजाती हैँ ओर 
कतिक शुङ्क नवमी तिथी सत्ययुगादितिथे कही हे ॥ २९ ।१ 
अतादिमाधवे शुका तृतीया पुण्यसंज्ञिता ॥ 
कृष्णा पचद्शी माषे द्वापरादिरुदीरि ता ॥ २० ॥ 
वैशाख शङ्खा तृतीया तेताकी आदि तिथि कही है प्रवि्रद् 
मार्क अमावस्या द्वापरकी आदि तिथि कदी है ॥ ३०॥ 
 कृट्पादिस्याक्कृष्णपक्षे नमस्ये च अयोदशी ॥ 
द्रादश्यु्ज शुङ्पक्षे नवम्याशवयुजे सिते ॥ ३१ ॥ 






भाषादीकास्‌०-अ० ४. (६१ ) 


भाद्रपद्‌ कष्ण त्रयोदशी कियुगादि तिथि कही है ॥ भौर 
कार्तिक शुष्का द्वादशी आश्विन शुका नवमी ।॥ ३१ ॥ 

चे भाद्रपदे चेष तृतीया श्ुह्धसंतिता ॥ 

एकादशी सिता पोषेष्याषादे दशमी सिता ॥ ३२॥ 

चेत्र शुध तृतीया भाद्रपद शुद्धा तृतीया, पोष शुङ्खा एकादशी 
आषा शङ्का दशमी ।! ३२ ॥ 

माघे च सप्तमी शु्खा नभस्येप्यसिताष्टमी ॥ 

श्रावणे मास्यमावास्या फाल्गुने मासि पर्णिमा ॥३२॥ 

माघ शुङ्का सप्तमी) भाद्रपद रुष्णा अष्टमी, भावणकी अमावस्या, 
फाल्गुनकी पूणिमा ।। ३३ ॥ 

आषाटे कार्तिके मासि चैत्रे ज्येष्ठे च पूर्णिमा ॥ 

मन्वादयः स्रानदान्रादवष्वानंत्यपुण्यदा ॥ २४ ॥ 

आषाटकी पृणीमा जर कारिक, चेच, ज्येष्ठ इन्टोंकी पूर्णमा 

मन्वदिक तिथि कीर सान दान भाद्ध दन करमां अनत फट 

दायक है ।। ३४ ॥ 

भाद्ृष्णे अयोदश्यां मघास्विदुः करे रविः ॥ 

गजच्छाया तद्‌ ज्ञेया श्रद्धेत्यतफरप्रदा ॥ २५ ॥ 

भाद्रपद्‌ ष्ण ्रयोदशी विषे मधा नक्षत्रपर चन्द्रमा हो ओं 
हस्तपर सूये होय तो गजच्छाया योग कहा हे भाद्धमे अस्यत फट 
दायक रे! ३५ ॥ 

एकस्मिन्वासरं तिसरस्तिथयः स्युः क्षयातिधिः ॥ 

तिथिवोरयेप्वेका त्पिकात्यतनिदिता ॥ ६ ॥ 


(६२ ) नारदरंहिता । 


एकवार निरंतर एक वार विषे तीन तिथि क्चय होवें अथवा 
निरंतर तीन उनही वारो एक तिथि ब्दी हो वह अस्यत मिंदित 
ही हे ।॥ ३६ ॥ | 
सूयांस्तमनपर्यतं यस्मिन्‌ वारेपि या तिथिः ॥ 
विषते सा खखंडास्याहनाचेव्वंडसंत्निता ॥ २७ ॥ 
मये अप्त हो तवतक एकही तिथि उस वारम रहे तो वह अखं 
डा तिथि कहाती है जो ऊन ( अधृरौ ) रह जवे तो वह खंडिता 
कहृटाती ह ॥ ३७ 
तिथेः पचदशो मागः कमास्मतिपदादयः ॥ 
द्विघरीप्रमितं तच सुदत्तं कथितं बुधः ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां तिथिलक्षणाच्यायश्चतुथः॥। £ ॥ 
तिथिका पदरह्वा भाग अथात्‌ चदमेडठेका पंद्रह माग 
प्रतिपदा आदि तिथि कही है ओर दो षडीका एक मुहू 
 हितादे॥ ३८ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषारीकायां तिथिरक्षणाध्यायश्वतुथैः ।। ४।। 


हिर - कः 


नृपामिषेकमांगस्यसेवायानाघ्चकमं यत्‌ ॥ 
ओषधादवघान्यादि विधेयं रबिवासरे ॥ 9 
राज्याभिषेकः मगटकमं, सेवा, सवारी, अघ्चकर्म, ओषध, युद, 
धान्य कमे ये रविवार विषे करने चाहिये ।! ३ ॥, 
शंखभृक्ताबरजतवृक्श्चञ्ीविभूषणम्‌ ॥ 
पुष्पगीतक्रतुक्षीरफषिकमन्दुवासरे ॥ २॥ 


भाषादीकास ०~-अ० ५. (६२) 


गख मोती चांदी वृक्ष देख श्ीका आमूषण पृष्प मीत यङ्ग दुध 
खेती ये कमं सोमवार मं करने चाहियं ।॥ २ ॥ 
विषाथिवंधनस्तेयं संधिविप्रहमाद्वे ॥ 
 धात्वाकरप्रवालाश्चकमभूमिजवासरे ॥ २॥ 
विवि अभि बैषन चोरी युद्धमे संधि या विप्रह धातु खजान मगा 
शकम ये मगरूवारमें करने चाहिय । ३ ॥, 
` वत्याशिहपकलागीताणिपिभूरससंग्रहम्‌॥ 
विवाहधातसंग्रामकमं सौम्यस्य कासरे ॥ ४ ॥ 
चृत्य शिल्पकला भीत छिखिना परध्वीके रसांका सग्रह विवाह 
धातु समाम थे कमं बुधवारे कने चाधि ॥ ४ ॥ 
यज्ञपीषटिकमागल्यं स्वणेवश्चादिभूषणम्‌ ॥ 
ृक्षगुल्मलतायानकमं देवेज्यवासरे ॥ « ॥ 
यन्न पौष्टिक कर्मं मांगल्यकमे सुवणं वस्र आदिका शगार वृक्ष 
गुच्छा रता सवारी ये कमं वृहस्पति वारम करने चाहिय \ ५॥ 
ृत्यगीतादिवादिचस्वणंसीर्तमूषणम्‌ ॥ 
भूपण्योत्सवगोधान्यकमं भागेववासरं ॥ & ॥ 
सृत्य, मीत वाजा) सुवणे, श्वी, रतन, आमुषण) मूमि दूकान, 
उत्सव गोऽधान्य इन्होके काये शुकवार विषे करने चाहिये ।। ६ ॥ 
अपुसीसायसोऽश्माघ्चविषपापासवानृतम्‌ ॥ 
स्थिरकमांखिं वास्तुसंप्रहं सोरिवासरे ॥ ७ ॥ 
_रयग) सीसा लोहाः पत्थर) शस, विष) पाप) मदिरा, अह 
स्थिरफेमे, वास्तुकम ( घरमे प्रवेश ) सेयह) ये कमे शनिवारे करने 
शुम है ॥ ७ ॥ ` 


(६४ ). नारद्संहिता । 


रविः स्थिस्रशवदः जः क्रूरो उुधोखिलः ॥ 
लघुरीज्यो मृदुः शुक्रस्तीकष्णो दिनकरात्मजः ॥ < ॥ 
स्य स्थिर है च॑दमा चरे मंगलकरर ओर बध अच्छे प्रकार पृण 
है ब्रहस्पति टु (अच्छा हका ) है शुक्र मृद्‌ ( कोमर ) है शनि 
तीक्ष्ण कहा हे । 
अभ्यक्तो मादुषारे यः स नरः शवा भवेत्‌ ॥ 
ऋषषेशे कांतिभाग्‌ मामे व्याधिः सोभाग्यमिदुजे ॥ ९॥ 
जो मनुष्य रविवारको ते आदिकी माटिश केरे वह्‌ दःखी हे 
चंद्रवारको तेर रगवे तो अच्छी कांति बे मगट्को र्वे तो 
बीमारी हो बुधको सोभाग्य प्राप्त हो ९ ॥ 
जीवे नेःस्वं सिते हानिमेदे सवेसमरद्धयः ॥ 
उदयादुद्ये वार इति प्वेविनिधितम्‌॥ १०॥ ` 
 बृहस्पतिको दरखििता शुक्रको हानि ओर शनिवारको वेट 
टगावे तो सव बातोकी समृदिहो सूके उदयप्रति वार र्गत ` 
है यह पदिका निश्वय चटा आताहै ॥ १० ॥ 
 -रखुकादयात्‌ स्याद्रारादिस्तस्मादृष्वेमघोपि वा ॥ 
देशान्तरचराद्धाभिनाडीभिरपरो मवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
टैकामे सूयं उदय हो वह वारादि है ओर ठंकासे उषरकों 
तथा नीचेको जो देशंतर हैँ उनके चर सखंडाओंकरके परिये 
अंतर होते है.अथोत्‌ सब जगह सव समयमे एकवक्त वार नी 
ठगवाहे शाज्ोक्तगिषिमे गारप्वेश देखा जाता ३ ॥ ११ ॥ 


भाषारीकामन ०-अ० ५. ( ६५५ ) 


बलप्रदस्य खेटस्य वारे सिध्यति यक्तम्‌ | 

तत्कमं बङदीनस्य दुःखेनापि न सिध्यति ॥ १२॥ 

ट्दायक बरहके वारम जो कमे किया नाय वह सिद होता है 
वही कम जो वशहीन प्रहे वारम फिया जाय तौ परिभ्म होकर 
भी कायं सिद नदीं हेता ॥ १२॥ 

बुधेदुजीवशुक्राणां वासराः सवेकमेषु ॥ 

सिदधेदाः करवारेषु यदुक्तं कमं सिध्यति ॥ १३ ॥ 

बुध, चंद्र, ब्रहस्पति, शुक्र ये वार सपे कामें अच्छे हैँ ओर 
कररवारोमे उग्र कमे कहे हँ वेही सिद्ध होते हं}; ३३॥ 
 रतवर्णो रक्निन्द्रो गोरो भोमस्तु रोहितः ॥ 

दूवीवर्णो बुधो जीवः पातः शेतस्तु मागेवः ॥ ३९ ॥ 

मूयं॑रखणे हे चैद्रमा गौरभे हे मंगर ठाख्वणे ह 
युध हारेतव्णं हे बहस्पतिका पीटाव्णं हे शक्र सफेदवण हे॥ १४॥ 

कृष्णः शेरिः स्ववारेषु स्वस्ववण।: करियाः ञ्चुभाः॥ १९५] 

गनेश्वर काटवणं हे तहां अपने २ वणक कामकरने शुभ कदं 

अदि ७ बाणा ५ व्यय्‌ ¢ स्तक & तोायाकर 

धराधराः ७॥ बाणा « ये ३ रखोचनानिरे्स्यु 

वद्‌ 9 बाहं २ शिरीमुखाः ५ ॥ १६॥ 

अब कुर्क आदि याग कहत हँ रषिवारको ७-१५-४ इन 
प्रहरोमें ओर चद्रवारको &-४-७ दन प्रहुरोमं मगख्वारके ५ 
३-२- इन प्रहराम धधको ४-२-५^- दन प्रहयोमं ।। १६ | 


(६६ ) नारदस्रहिता । 


लोके ३न्द्‌ ३ वसवो ८नेव्र रशैका७प्री ३न्द्‌१रसो ` 
६ रसः रिका यमचंयाख्या अधंग्रदरसक्ञकाः॥१७॥ 
बृहधतिको २-१-८- इन प्रहराम शुक्रको २-७-रे-इन 
हेमे शनिको १-६-६ इन हरोमे यथक्रमसे कुच्कि, यम ` 
धैखकः प्रह्रादं अथोत्‌ वाखेला ये तीन योग हेते है ।। १५1 
प्रहधप्रमाणास्ते विज्ञेया सूयेवासर त्‌ ॥ 
य॒स्मिन्वारे क्षणो वार इषस्तद्रासरधिपः॥ १८॥ 
आदयष्षषठ द्वितीयोऽस्मात्तस्मात्षष्टस्ततीयकः ॥ 
पषषष्ठभेतरेषां काटहोराधिपाः स्मृताः ॥ १९॥ 
जि वारे जो तीन प्रहर दिखायि हैँ उनमें यथाकमसे आधे २ 
भरर तक ये योग रहते ईँ जेसे रविवारे ७ प्रहरमं अपरे भहरतक ` 
कुखिकयोग किर ५ भरहर यमधेटक किर ४ परहरभे ४ बडी अध 
भरहर ( वाखा ) रेमे सीम जानां ये शुभकमेमे निदितं दै 
 जिवासमे : जिस वक्त जिसकी होरा आती हैत वह वार 
स्वामी होता है पटे तो वत्तमान वार फिर उसे छटा वार फिर 
तिससेभी छठा वार फिर तिससे छठा एेसेष्छे छदे वारकी काट 
होरा होती है ॥ १८ । १९ ॥ 
 सा्नाडीद्रयेनेवं दिवा रावो यथाक्रमात्‌ ॥ 
यस्य सेटस्य यत्क वारे भरोकतं विधीयते ॥ 
अहस्य कमे वरिऽपि तषे तस्य सवेदा ॥२०॥ 
इति श्रीनारदीयसंदितायां वारलक्षणाऽध्यायः पचमः॥५॥ 
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 दिनिरात्रिमं यथाक्रमसे २। अदाईं॑षडीक्षी कार होरा 
जाननी जिसथहके वासम जो काम करना कहा है वदी 
काम उसी वारकी होराम भी सदा करटेना चाहिये नेसे रविवारको 
चंदरमाकी होरा आवे तब चंद्रवारके कार्थं करने योग्य है । २०॥ 
इति भ्रीनारदसेहिताभाषारीकायां वाररक्षणाध्यायः एचमः ।! ५॥ 





नक्षेशाः कमादखयमवदहधिपितामहाः ॥ 

चंद्रशाऽदितिजीवादरिपितरो भगसंज्ञिताः ॥ १॥ 

दु ( अश्िनीकृमार्‌ ) १यम २ वह्नि नहला ४ 
चंद्रमा ५ शिवजी & अदिति ७ बुहुस्पति < सप्‌ ९ पत्रि १० 
भूम्‌ ३१ १॥ 

अयंमाकेत्वष्रमरुूच्छ्काभिमित्वासवाः ॥ 

निङत्युदातिश्वविधि गोविद्वसुतोयपाः ॥ २॥ 

अयमा १२ सय १३ वशा ३१५ वायु ३५ दद्रभ्जि १६ 
मिच्र १७ दद्र १८ निकंति ३९ जर २० विश्वेदेवा २३ तला २२ 
पिष्ण २३ वसु २५ वरुण २५।।२॥ 

ततोऽजपाददिदवुध्न्यः पूषा चेति प्रकीर्तिताः ॥ 

वश्चोपनयनं क्षरः सीपरतामरणक्रिया ॥ ३॥ 

भजेकपाद्‌ २६ अहिवुधन्य २७ पषा ८ रेमे ये २७ देवता 
आश्विनी आदि २७ नक्ष्रोके स्वामी करें । अव दन नक्ष्ोमे 
करने योग्य कार्यको कहते है दच्च यज्ञोपवीत क्षौर रीमेत 
आमृपण कमं || ३॥ 


(६८ )  नारदरसंहिवा । 


 स्थापनाश्वादियानं च कषिविद्यादयोऽश्विभे ॥ 
वापीकूपतडागादि विषशघ्ोमरदारूणम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रतिष्ठा, घोडा आदि सवारी, खेती विया पहना इत्यादि काम 
अधिनी नक्षत्रमं करने शुम हे ओर बावदी कुवा तलवं करान्‌ 
विष शख उम्र दारण काम ॥ ४॥ 


विरप्रवेशगाणितनिक्षेपा याम्यमे शुभाः ॥ 
अग्याधानाश्रशघ्रोभरसन्धिविग्रददारुणाः ॥ « ॥ 
गुफामे भरवेश होना गणित विया धरोहद जमा करना ये कायं 
भरणी नक्षत्रम करने शुभ दँ भभिस्थापन अघ शख उकम संधि 
दारुण विग्रह्‌ । ५।॥। | 
संग्रामोषधवादि्रकियाः शस्ताश्च बहिभे ॥ 
सीमंतोपनयनोद्राहवश्चभूषास्थिरक्रियाः ॥ 
गजवास्त्वामिषका प्रतिष्ठा त्रह्मभे शमाः ॥ &॥ 
संयाम ओषध वाजा ये काम कत्तिका नक्षच्मे करने शुभ 
ह ओर सीरमतकमे, यज्ञोपवीत, विवाह, वश्चपहिनना, आमूषण) 
स्थिरक्रिया, व हाथी देना, वास्तुकं, अभिषेक; प्रति ये कमं 
रोहिणी नक्षत्रे शुभ ह ।॥ ६ ॥ 
प्रतिष्ठामषणोद्रादसीममतोपनयनक्रियाः ॥ 
 क्षीखास्तुगजोष्रा् यात्रा शस्ता च चद्रमे ॥७॥ 
प्रतिष्ठा आमूषण) विवाह) सीमंतकमे, उपनयन, क्षोर, बास्तु- 
कमं) हाथी) उटका काय) यात्रा ये मृगशिरा नक्षत्रम शुषे ।। ५। 
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ध्व॒जतोरणुसंग्रामप्राकारास्क्रियाःश्ुभाः ॥ 
संविविग्रहवेतानरसाय्याःशवमे श्ुभाः॥ ८ ॥ 
ध्वजा, तोरण सप्राम्‌) किठा;( कोट ) शच्च क्रियाः सपि विभ 
मंडप, रसक्रिया, ये कमे आद्र नक्षत्रम करने शुत हे ।। < ॥ 
प्रतिष्ठा यानपीमंतवष्चवास्तरपनायनम्‌ ॥ 
सौराघ्ठकमौदितिमे विेयं धान्यश्रूषणम्‌ ॥ ९॥ 
भ्रतिष्ठा) गमन) सीमेतेकर्म) वश्चकमे, वास्तु, उपनयनः क्षोरकमै, 
अस्क्मै, धान्य, आभूषण, ये काये पुनवेसु नक्षत्रम करने 
शुभ ह ।॥ ९ ॥) 
यात्राप्रतिष्ठासीमतव्रतवंधप्रवेशनम्‌ ॥ 
करमर विना स्व कमे देवेज्यमे शुभम्‌ ॥ १० ॥ 
याता, प्रतिष्ठा, समंत) यज्ञोपवीत गरहपरवेश ये कमं तथा विगाह 
कर्मं विना अन्य सब कायं पष्य नक्षत्रम करने शुप्हँ ।॥ १० ॥ 
अनृतव्यसनययतक्रोधाथिविषदाहकम्‌ ॥ 
विवाद्रसवाणिल्यं कमं कदुजमे श्चुमम्‌ ॥ ३१॥ 
सूट, व्यसन, जुवा, कोध) अधि; विष; दाह, विवाद, रस्‌ 
वाणिज्य ये कमं आग्ेषा नक्षत्रम करने शुभ हे ।। ११॥। 
कृषिवाणिञ्यगोधान्यरणोपकरणादिकम्‌ ॥ . 
विवाहनृत्यगीतादयं निखिलं कमे पेचे ॥ १२॥ 
खेती, वाणिज्य गो, धान्य; रण, कोई दस्तुषैचय तैयारी, किवार, 
नतय, गीत ये सव कमं मघा नक्षत्रम करने शुभ ॥ १२॥) 


(७०). नारदसंहिता 


विषाद्विष्शद्लाग्रदारुणाग्राहवाद्कम्‌ ॥ 

पूवो्रयेऽखिटं. केम कतेन्यं मांसविक्रयम्‌ ॥ १३। 

विवाद्‌ विष शंच अयि दारण उग्रकम युद्ध मातस्त बेचन 
इत्यादि कमे तीनो पक्ोअमिं करने शुभ हं । ३३॥ 

व्लाभिषेकरोहाश्मविवाहृत्रतवंधनम्‌ ॥ 

प्रवेशस्थापनाश्वेभवास्तुकम्मात्तरा्रये ॥ १४ ॥ 

वच्च अभिषेक लोहा पत्थर विवाह यज्ञोपवीत प्रवेश प्रतिश- 
कमं घोडा हाथी वास्त॒कमं ये सुव कायं तीनों उत्तराभोमें कर्वे 
भूम है ।। १४ ॥ 


भ्रतिष्ठोद्राहसी्मतयानवस्रोपनायनम्‌ ॥ 
षोरवास्वभिषेकाशच भूषणं कमं भानुम ॥ १५॥ 


प्रतिष्ठा विवाह सीमेतकमे सवारी वेश्च उपनयनकमं॑क्षौर वास्तु - 
कर्मं अभिषेक आभूषणये कमं हस्त नक्षत्रम कले शुष है 1 ३५। ह 
प्रवेशवश्ठसीमंतप्रतिष्ठात्रतवेधनम्‌ ॥ 
त्वा्रमे वास्तुविद्या च क्षोरमूषणकमं यत्‌॥ १६ ॥ 
वेश वल सीमेत प्रतिष्ठा यज्ञोपवीत वास्तुविया क्षोर आभुषण ये 
कर्मं चित्रा नक्षत्रम करने शुर ह ॥ १६॥ 
प्रातष्पनसाद्राहुवक्चसामतमभूषणम्‌ ॥ 
प्रेशाशेभकृष्यादिक्षोरकमे समीरमे ॥ १७ ॥ 
भतिष्ठा उपनयन षिवाह्‌ वे सीमेतकमं आमुष॒ण पवेश षोड 
शथी खरीदना खेती क्षोरकमं ये स्वाति नक्षत्रम करने शुमरै । १ ७।। 
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छ्वभूषणवाणिञ्यवस्तुघान्यादिसंम्रह 

इद्राभ्निभे वत्यगीतथिल्पलोदाश्मरेखनम्‌ ।। १८ ॥ 

वश्च आभृषण वणिन वस्तु व धान्य आदिका संह, नृ 
गीत शित्पकमे खोहा पत्थर छिखना ये कम विशाखा नक्षत्रे कसे 
शुभ है।। १८ 1 

प्वेशस्थापनेोद्राहतवेधाष्टमंगटाः ॥ 

बास्तुमषणवघ्लाश्चा मेत्रभे सथिविप्रहः ।॥ १९॥ 

प्रवेश प्रतिष्ठ काह बतवन्ध्‌ अष्ट प्रकारके मंगर, वास्तुकं, 
आमूकण वख अश्वा सपि विधरहये कायं अनुराधा नक्षत्रम करने 
गुध हे॥ १९1 

सौराघ्वशास्रवाणिज्यगोमदिष्यंह्ुकम यत्‌ \! 

द्रम गीतवादिविशिल्पलंदाश्मरेखनम्‌ ॥ २० ॥ 

कषोरकमे, अद्वकम, शख्कमं, वणिज, गो, परहिषी, जर, भीत, 
वाजा, शिल्प, ठोहा. पत्थर, टिखिना, ये कमं ज्येष्ठा नक्ष्रमे कने 
शुभै ॥ २० ॥ 

विवाहकृषिवाणिन्यदारुणादवमेषजम्‌ ॥ 

नेतत ृत्यशिट्पाघ्रशघ्लोहाश्मरेखनम्‌ ॥ २१ ॥ 

विवाह, सेवी, वणिज, दारुणः युद, ओषध) त्य, शिल्यः 
अश्व, श्र, लोहा; पत्थर, शिखिना ये कमं मृ नश्चचमं करने 
शभ ॥ २१ ॥ 

परतिष्ठाक्षोरसीमंतयानोपनयनोषधम्‌ ॥ 

पुराणे स्तु गरहारंभो विष्णुम च समीरितम्‌ ॥ २२॥ 


(७२) `  नारदसंहिता। 


प्रतिष्ठा, क्षौर, सीम॑त, सवारी; उपनयन; ओषध पुराना धर 
दिनना इन कारमोमि भरवण नक्षत्र शभे ।। तीनों पूर्वा तीनों उत्तरा 
का फट एकत्र कह चुके ।॥ २२॥ ` 
वघ्नोपनयनं क्षोर मेजी्धनमेषजम्‌ ॥ 
वभे बास्तुसीमेतप्रवेशाश्च विभूषणः ॥ २३ ॥ 
वश्चःउपनयनकमे, क्षोर, मौजीवंधन, ओषध्‌, वास्तुकर्म, सीमतः ` 
गृहश्वेश, आभूषण ये कमे धनिष्ठानक्षत्रमे करने शुषे ।। २३ ॥ 
वेशस्थापनं क्षोरमोजीवेघनमेषजम्‌ ॥ 
अश्वारोहणसीमंतवास्तुकमे जलेशमे ॥ २४॥ 
मृहरवेश) प्रतिष्ठ; क्षौर मोंजीवंधन, ओषध धोडेकी सवारी 
कृरना, समंत, वास्तुकम ये शतभिषा नक्षत्रम करने शुभ ।। २४ ॥ 
विवाहनतवेषा्च परतिष्ठायानभूषणम्‌ ॥ 
वृश्वष्चसामतक्षारमषजमत्यम्‌ ।। २९५ ॥ 
 विव्‌!ह वत्व) प्तिष्ठाः सवारी, आमुषुणः पवेश, वश्च सीमत, 
क्षौर) ओषध) ये रेवती नक्षत्रम करने शुर ।(२५॥ 
पूवोजयाग्नमूराद्िद्विदैवत्यमर्घांतकम्‌ ॥ ` 
अधीमखं तु नवकं भानां तत्र विधीयते ॥ २६ ॥ 
तीनों पूवा) कतिका, मूढ, आग्ठेषा, विशाखा,मवा, भरणी ये 
मव नक्षत्र अधोमुख संज्ञक है ।। २६ ॥ 
` _  ॥ इति अधोमुखम्‌ ॥ 
विटप्रवेशगणितभूतसाघनटेखनम्‌ ॥ ` 
शित्पकमं लताङ्कपानिक्षपे द्वारणादि यत्‌ ॥ २७ ॥ 
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इन अधोमुख नक्षत्रम गफामे प्रवेश होना गणित मत्र यत्र 
साधन, छिखिना शिल्पकमे छता (बेट ) लगाना कृवामं गिरी 
इर वस्तु निकाटना शुत रे ॥ २७॥ ` 

मितरेदताष्ठस्ताद्रादितिमांत्योश्ववाथुभम्‌ ॥ ` 

तियेङ्मुखाख्यं नवकं भानां त्र विधीयते ॥ २८ ॥ 

दातं तयङ्मुखम्‌ ॥ 

अनुराधा, मृगशिरः, चिरा, हस्त, ज्येष्ठा) पनवेसु रेवती अधि- 
नी स्वाति ये नव नक्षत्र तियंङ्मुख संज्ञक ह ।। २८ ॥ 

हट प्रवाहगमन गनी यत्रगजोष्रकम्‌ ॥ 

अजादिग्रद्णं चेव इयकमे यतस्ततः ॥ २९॥ 

इन नक्ष्रमि हट जोतना) गमनः गाडी बनाना; हाथी ऊर) 
वृकरी अदि खरीदना घोडा खरीदना ये शुभ हँ! २९॥ 

खरगोरथनोयान हुलायदयकमे च ॥ 
 शकटम्रहणं चव तथा पश्रादिकमं च॥ ३० ॥ 

ओर गधा, बेर,रथ, नीका इन्हौकी सवारी करना स, पोड- 
का कार्यं गाडीका कायं ऊट खरीदना तथा अन्य पशुका कायं 
शुभदे ॥ ३० ॥ इतिं तियक्‌ कमे ॥ 

ब्रह्मषिष्णुमहेशायशततारावसत्तराः ॥ 

उध्वोस्यै नवकं भानां प्रोक्तं चेव विधीयते ॥ ३१ ॥ 

इत्युध्वमुखम्‌ ॥ 

रोहिणी, भ्रषण, आद्र, पुष्य, शतभिषा, धनिष्ठा, तीनों उत्तरा 
ये नव नश्च छद्ेमुखरसंन्नक के है ॥ ३१ ॥ 


( ७४ )}  नारदरसंहिता । 


पुरहम्येग्रदारामवारणध्वजकमं च ॥ 
प्रासादमित्तिकोधानप्राकाराशैव मण्डपम्‌॥ २२॥ 


इन नक्षतोमे शहरह्वेी, पर, बगीचा, हाथी, ध्वजा) इन्हके ` 
कायै, देषमंदिर, दीवाटबाम, कोरःमेढप ये कायं शुभ ई।३२॥ 
इति उष्वैमखानि ॥ 


स्थिरं रोष्ण्युत्तराभं क्षिपं सुयांशविपुष्यभम्‌ ॥ 
साधारणं द्विदेवत्यं बहि चरसंज्ितम्‌ ॥ ३३॥ 
रोहिणी पीने उत्तर ये स्थिर संज्ञक नक्षत्र हे हध्त, अधिनी 
पुष्यये क्षिपरसं्तक दह विशाखा, भरणी, कत्तिका ये पाधारम 
सज्ञक नक्षत्र है ॥ ३३ ॥ 
 वस्वादित्यष्ुपस्वातिविष्णुम मृदुसंज्ञितम्‌ ॥ 
चित्रं्यमितरशशिमसुरं पएवौमघांतकम्‌ ॥ 
मूटेद्राह्मद्रभं तीक्ष्णं स्वनामसदशं फम्‌ ॥ ३४ ॥ 
धनिष्ठा, पृनवसुःशतभिषा, स्वाती) भवेण ये नक्षत्र चरसज्ञक ह 
ओर चिना रेवती) अनुराधा मृगशिर ये मृदुसज्ञक है ॥ पर ज्येभर 
-आश्टेषा आद्र ये वीक्ष्णसज्ञक नक्षत्र ये अपने नामके सहश फर 


९ ५ ७, क 


दैनेवारे ई । ये रेक्ञा मृहू च देखनेभं काम आती ह ॥ ३४ ॥ 
चिव्रादित्याशिविष्ण्वत्यरविमिवसूडुषु ॥ 

सु ्रुगेषु च वारानां कणेवेघकरिया हिता ॥ ३५ ॥ 
दद्रादितितिष्येषु करादितितये तथा ॥ 
गजक मांखिरं यत्तद्विषेयं स्थिरभेष च ॥ ३६ ॥ 


माषादीकास ०~-अ० ६. ( ७५ ) 


चित्रा पुनवेषु अश्विनी, भवण, रेवती हस्त) अनुराधा, धनिष्ठा) 
मृगशिर दन नक्षत्रम बाठकेके कान विंधवाने चाहिये अन्िनी 
मृगशिरः, पुनव, पुष्य; हस्त, चित्रा, स्वाति इन नक्षत्रम हाथीका 
लेना देना शुभदे । आर्‌ स्थिरसंज्ञक नक्षत्रम त 

अय अश्वसुद्तः || ४4 ॥ ५ व 

सुदिने चरभे क्षिप्र मृदुमे स्थिरमेषु च ` यः छ, 

वाजिकमाखिरं कमं सूयंवारे विशेषतः ॥ २७५ 

चव आदि से शुभषार हो ओर चरसंन्ञक, कषिभर मद ओर 
।स्थरसंज्ञके नक्षत्र होवे तव सब प्रकारे पोटोका कायं ( बेचन, 
खरीदना आदि ) करना रविवार विषे शुम कहा है । ३५७ ॥ 


चिघाञ्चवणवैरिचिब्युत्तरासु गमागमम्‌॥ 

दशाषटम्यां चतद्र्श्यां परनां न कदाचन ॥ ३८ ॥ 

रिज्रा रवण रोहिणी तीनों उत्तरा इन नक्षत्रम तथा अमावस्या 
अष्टमी चतुर्दशी इन तिथियोमं गो बेट आदि प्शुञओंको खरीद 
घरमे नहीं रवि आर घरमे बाहर भी नहीं निके ॥ ३८ ॥ 


अथ दटप्रवाहयुत्तः । 
मृदुभुवक्षिपरचरविशाखापितृमेषु च ॥ 


दटप्रवार प्रथमं विद्ध्यान्मूेम वृषेः॥ ३९॥ 
मृदु धुव क्षिप्र चर इन संज्ञावारे तथा विशाखा ओर मघा 








{ ७६ ) नारद्संहिता । 
नक्षत्र व मृठ नक्षत्रमं खेतमं परहिटे बेरकरकै ह जोतना 
शुभदायकदै॥ ३५॥ = , ` 
हलादौ वृष्नाशाय भनरयं सूभुक्तभात्‌ ॥ 
अमरे यैव वे रक्षे सोम्यं पारं च पैचकम्‌ ॥ ४० ॥ 
ओर हट्चकी आदिमे सू्ेके नक्षत्रे तीन नक्षत्र हवे 
बेकोका नाश करते हैँ फिर ३ नक्षत्र अथभागमं हँ उनमें रक्षी 
भाति हो बराबरमे ५ नक्षत्र शुदायक्‌ कहे हँ ॥ ४० ॥ 
शल्रयेऽपि नवकं मरणायान्यपंचकृम्‌ ॥ 
श्रिये पच्छे अयं भ्रेषं स्यार छागे शुभम्‌ ॥ ४१ ॥ 
निशूखके उप्र नौ नक्षत्र मरणदायक रै अन्य पाच 
नक्ष रक्षीदायक ह फिर पँडके ऊपर तीन नक्षत्र भेष 
एसे हटचक्रपर ८ नक्षत रखकर शुभ अशुभ फर विचारना 
चयि ॥ ४१॥ वि 
मृदुधुवक्षिप्रमेषु पित्वायुवसूड्षु ॥ = 
 ममृलमेषु बवीजोप्िरस्ुत्कृष्फरप्रदा ॥ ४२ ॥ 
ओर मदुशन्ञक धवसंन्नक किप्रसंज्ञक तथा मधा स्वाति धनि 
मृठ इन नक्षत्रों बीज बोवना अस्यत शुभदायक है ॥ ४२॥ 
भवेद्मितयं मूर्धि घान्यनाशाय रामात्‌ ॥ 
गले जयं कनराय वृद्धये च द्रादशोद्रे ॥ ४३॥ 
राहूफे नक्ष्रसे तीन नक्ष मस्तकपर धरन वे धान्यका नाश करने 
टे है ओर गरपर तीन नक्षत्र है उनम जठ थोडा वषं अथवा 
अन्तके कोवा ठगजाता हे उद्रपर बारह नक्षत वृदिदायक है।। ४३11 





 काषादीकास०-अ० ६. ( ७७ } 


निस्तंडलत्व रगृरे मचतुष्रयमीरितम्‌ ॥ 
नाभो वद्धिः पंचकं यद्रीजोप्ताविति चिंतयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
पपर चार नक्षत्र ईह उनम दाना कमपडता हे फिर पांच 
` नक्षजनाभिप्र ह उनमें अथिका भय हो एसे बीज बोनेमे यह 
राहुचक्रं मी विचाय जाताहै ।। ४४ ॥ 
अथ रोगिखानयुट्रत्तः। 
स्थिरेष्वदितिसपौत्यपितमारतमेषु च ॥ 
न कुयाद्रोगञरुक्तश्च सानं वारंइश्ुकय)ः ॥ ४५ ॥ 
 स्थिरसज्ञक नक्षत्र ओर पनवसु, अण्टेषा) रेवती, मघा; 
स्वाति इन नक्षत्रम तथा चंद्र शुक्रवार किष रोगसे छरा हभ 
पुरुषने सान नहीं करना चाहिये ॥ ४१५ ॥ 
अथ दत्यसुद्त्तः। 
उत्तरात्रयायन्रद्रवशवारूणमपु च ॥ 
पुष्याकेपोष्णधिष्ण्येषु दत्यारंभः प्रशस्यते ॥ ४६ ॥ 
तीनां उत्तरा अनुराधा ज्ये घनिष शतभिषा पष्य हस्त रेवती 
इन नक्षत्रम नाचना भारभ करना शुभे ।। ४६ । 
पूवाधययाजे षड्माने पोष्णभाद्वदरमात्ततः ॥ 
मध्ययुजि द्वादशक्षाणीन्द्रमन्नविभानि च ॥ ४७ ॥ 
रवती अदि छह नक्षत्र परवधे युजा संज्ञक कहे है फिर आर्दा 
आदि बारह नक्ष मध्य युजाेज्नक कहे ह ओर ज्येष्ठा आदि 
नव नक्षत्र पराधं युजासंज्ञकरहै ।। ४७ ।। हि 


(७८ ) नारदसहिता । 


परार्धये करमशः संप्रीतिदपतेभिथः॥ ४८॥ इतियुंजा 
ये नक्ष उरकन्याके दिचारने चाहिये जो एक यजा होय 
छपुरुषोकी आप्मे रीति रहे ॥४८ ॥ इतियुंजा । 


अय चद्रादयावचार्‌ 


जघन्यस्तोयमाद्राहिपावनातश्तारकाः॥ 
धरवादितिद्विदेवत्यो ब्रहत्ताराःपराः समाः ॥ ६९ ॥ 


शतातिषाः आद्रा, आश्टेषाश्वाति, रती ये जवन्यसज्कतारे दै ` 


जर्‌ ुकसन्ञक नक्षत्र तथा पुनवसु, विशाखा ये ब्रहत्‌ सक्षक तार 
₹ अन्य प्म कृह्‌ ह ॥ ४९ 


कमाद्भ्युदिते चद्रे खनघोघेसमानि च ॥ 
अश्यनीदुम नेकरेत्यभाग्यभताष्रयुत्तराः॥ ५० ॥ 
तह कमस अथात जघन्यक्ञक नक्षत्रम चंदमा उदय होय तोह 
अन्नादकका भाव महिगारहै बहव संज्ञक नक्ष्रेमें उदय होय तों 
सत्तमा होय सम्‌ नक्षत्रोमे समानपाव जानना । अभ्पिनीं 
रते मृगशिरः मूढः पूवीफाल्गुनी चित्रा तीनों उत्तरा ॥५०॥ 


अथ राजयात्र 
पितर्दवताख्यातास्ताराःस्यः कलरसंज्ञकाः ॥ 
धातरज्यष्टाऽूदेतिस्वाती पोष्णाकेहरिदेवताः ॥ ५१॥ 
अजपांतकमोजंगताराश्योपङलाहयाः ॥ 
शषाः इलडलास्तारास्तासां म्ये इलोडपु ॥ ८२॥ 


भाषाटीकास्‌ ०-अ०६ (७९ ) 


गम्यते यदि भूपाङेः पराजयमवाप्यते ॥ 
भेषृपङ्कलसंज्ञेषु जयं प्राप्रोति भूमिपः ॥ ५३॥ 
 संधिभेवेत्तयोः साम्यं तदा कङुरोडषु ॥ 
अर्करकिभौमवारे चेद्भदाया विषमांभिभे ॥ ५४ ॥ 
मधा,षिशाखा ये कृरूपन्ञक ताग है रोहिणी" जयेष्ठा, पृनधसु, स्वा 
ति) यती,हसःभवणापुवमिाद्रपद भरणी आश्टेषा ये उपकुटसंज्ञक 
नक्ष है तिनके मध्यमे कसंज्ञकफ नक्षत्रोविषे राजारोग युद्धके 
वास्ते गमन्‌ करं तो प्राजयप(हर)हेवीह ओर उपङ्खसज्ञक नक्षत्रा ` 
में जय( जीत) होती है। करक नक्ष्में गमन करे तो दौ- 
 नों राजा समान रहँ आपसे मिाप रहै । इतिराजयात्रा, ।! 
रवि, शनि, भोमवारविषे विषमांधि नक्ष्रकिषे ॥ ५१ ५२ ॥ 
॥ ५३ ॥ ५४। | 
जिपुष्करे त्रिाणदं द्विगुणं यमरंनिभम्‌ ॥ 
दद्यात्तरोषनाशाय गोयं मूल्यमेव वा ॥ ५५ ॥ 
त्रिपुष्करयोगका तिगुना फट हं ओर यमरछाधियोग दुगुना 
दोषी शतिक वासते तीन गौओंका दान करे ॥ ५५॥ 
 बिषुष्करे दयं दद्यात्न दोषो ॐक्षमा्रतः ॥ 
पुष्यः प्रुत इतं शक्तानष् च यत्कृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दोषं परोन शक्तस्तु चदेप्यष्टमगेपि वा ॥ 
क्रो विधुयुतो वापि पुष्यो यदि बलान्वितः ॥ ५9 
विना शनिग्रहं सवेम॑गटेष्विष्टदः सदश ॥ ५८ ॥ 


(८०)  नारदसंहिता । 


ओर त्िपष्करयोगमे राजा गमन करे तो राजाने उस दोकी 
शान्तिके वास्त दो गोओका दान करना चाहिये । अथवा मो. 
` मृल्य देना चावि जर त्रिपृष्करयोगङे फकत्‌ नक्षत्र माजसे दोष न 
हा हासक्ता पुष्य नक्षत्रम जो यात्रा आदि शुक्रम किया जाय तहां 
कृ अनिष्ट योग होय तां पुष्य नक्षत्र उप्त दोषको द्र करसक्छता 
ई ओर जो किसीपकारसे पुष्य नक्षत्र ही अशुम दायक हो तोउसको 
1 अन्य शुभयोग नहीं हग सकता है ओर जो पुष्य वखयुक्त 
रीय ती अव्व चदमा हो अथवा चंद्रमा कृरथहसमे यक्त हो 
इत्यादि सव दोरषोको नष्टकरता है संपणं मंग कार्योह्क 
सिद्धकरता है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


अथ नक्चवाणां ताराः 
रामादभथिरेऊतु§ वाणा 


भू १ वेदा ५ यशर < पः ॥ ने २ बाहु < 
शर «६२६१ वेद्‌ ° वहूय ३ पिशकराः॥५२।। 


 . अय नक्षत्रतारा 
अधिनीके ३ तारे है भर्णके ३ कतिका० ६ रोहिणी < 
५ मृगिर० २ आद्र १ पुनवैसु ४ पुष्य ३ आश्टेषा० + 
मघा ° "पूवां फाल्गुना ०२ उत्तरा फाल्गुना ° २ हृस्तर ५ चित्रा ~ 
3 स्वाती १ विशाखा० ४ अनुराधा० ३ ग्येष्ठा० = 
के ११ तारे हँ ॥ ५९ ॥ | 











भाषाधकाप्न०-अ० ६. ( ८१ ) 


वेद्४्वेदाश्ये ३ वह्य ३ ष्िशत 

१००द्विरद्वि२ रशः ३२ क्रमात्‌ ॥' 

तारासंख्यास्त॒ विज्ञेया दसखरादीनां पथक्प्रथक्‌ ॥ ६० ॥ 

या दश्यते दीप्ततारा भगणे योगतारका ॥ &१ ॥ 

पृवोषाठके ¢ उत्तराषाटके ४ अभिजिते २३ भवण० ३ 
धनिष्ठा० ४ शतमिषा० १०० पृवोभाद्रपदाके २ तारे उत्तरा 
माद्रपदाके २ यतीके ३२ तारे द रेमे अधिनी आदि नश्ष्रोके 
अरग २ तारे आकाशम जानने चादि शिशुमार चक्रमे जो 
प्रकाशमान तारा दीखते हैं वे योग तारा फे हैँ ।। ६० ॥ ६१ ॥ 

इति तारासंख्या ॥ 

वृषवृक्षोऽथिमाद्याम्यधिष्ण्यात्पहूषकस्ततः ॥ 

उदुबये द्यथिधिष्ण्या दोरिण्या जंबुकस्तरूः ॥। &२ ॥ 

आश्विनी नक्षत्रम बां उतनन हज है, भरणी नक्षत्रसे 
फ़रुमा ओर ठततिकासे गृढर, रोणी जामन वृक्ष उत्पन्न 
हुआ ॥ ६२ ॥ 

ईंदुभात्वदिये जातः कलि्रक्ष रोदमात्‌ ॥ 

संभूतो दितिमाद्रंशः पिप्पलः पुष्यसंभवः ॥ &३ ॥ 

मृगशिर नक्षसे खेर उखन्न भथा, आद्रे बहेडाका वक्ष 
उन्न भयारै, पनरवशुसे बांस उतपन्न भया, पुष्यसे पीपर उवन्न 
` भयाहे॥६३॥ [र 
॑ ६ 


(<) नारद्संहिता 
९. ¢ 


सर्पपष्म्यात्रागत्र्षा करः पतमूरसमवः ॥ 
पालाशो भामग्यजातश् पृक्ष्ायेमसंमवः॥ && ॥ 
आश्टेवासे नाग वृक्ष (गमेरन) उवच भर हैमघके बड उसयन्न - 
भया, पृवोफ़ात्गुनीसे डाक, उत्तराफाल्गुनीभे पिर्खन ॥ ६४ ॥ 
अरि्वुक्षो रविभच्छ्ीवृक्षस्त्वाष्रसंमवः॥ 
स्वात्यक्षादजेनो वृक्षो द्विदेवात्पाहिकस्ततः ॥ && ॥ 


हश्तसे रिटडा वृक्ष, चिवासे नारियठ वृक्ष, स्वातिपे अज्गन वृक्ष, ` 
विशाखासे पाहवृक्ष ॥ ९६५ ॥ 


मि्भाद्रुरी जाती षिषः पोरंदरक्षजः ॥ 

सजेगृक्षो मूरमाच्च बेखलो वारिषिष्ण्यजः ॥ ६६ ॥ 

पनसो विश्वमानातो ह्यकंवृक्षस्तु विष्णुभात्‌ ॥ 

वसुधिष्ण्याच्छमी जाता कदंबो वारुणक्षेनः ॥ &७ ॥ 

अजेकपाच॒तवृक्षोऽदिवन्ध्यपिचुमंदकः ॥ 

 मधुव्रक्षः पोष्णयिष्ण्यादेवं वृक्ष प्रपूजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

आरियोनिभवो ब्रक्षो पीडनीयः प्रयतः ॥ ६९॥ 

इति भ्रीनारदीयसंहितायां नक्षप्फटाध्यायः षष्ठः ॥६॥ ` 

अनुराधासे बकुट, ज्येष्ठास देवदारु वृक्ष उसन्न भया है, मठे ` 
राठका वृक्ष, पवाषाढासे जख्वेत उवच भया, उत्तराषाढासे फारुसा 
उन्न भया, भवणतते आक उतच्च भया, धनिष्ठा जट उत्पन्न भया 
शतक्षिषासे कदंब, पुवोमाद्रषदाते आश्रवृक्ष, उत्तरा माद्रपदाम नीवं ' 

रेवतीसे महुवा बरक्ष उन्न भया है इस प्रकार इन नक्ष्रोकी ` 


~ = द. = = 
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शांतिके वस्ते इन वृक्षका पूजन करना चाहिये ओर इन नक्ष्रोका 
शत्रु सेज्ञके योनिवाटा जो नक्षत्र हो उस क्षनजके वृक्षको पीडित 
करे ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
दरति श्रीनारदसंहिताभाषारीकायां नश्चत्रफराध्यायः षष्ठः ॥ ६ ॥ 
योगेशा यमविष्ण्विंदुधात॒जीवनिशाकराः ॥ 
ईदरतोयादिवहयकेभूमरुदवद्रतोयपाः ॥ १॥ 
अव योगेकर स्वामी कहते धमराज ३ विष्णु २ र्चद्रमा ३ 
जल्ला ४ वृहस्पति ५ वचैदमा ६ ईद ७ जरू < सपं ९अञ्नि १० 
सूये २१ मूमि ३२ वायु ३३ शिव ३४ व्रण १५॥।१॥ 
गणशरुद्रधनदास्त्वष्रमित्रषडाननाः ॥ 


सावी कमल गोरी नाप्तत्यो पितरोऽदितिः ॥२॥ 
गणेश १६ रुद्र ३७ कुबेर १८ तक्ष ३९ मित्र २० स्वामिका 
तिक २३ सावित्री २२ लक्षषी २३ गोरी २४५ अखिनीकुमार 
२५ पितर्‌ २६ अदिति २७ एमे ये २७ देवता विष्केभ आदि 
योगाके स्वामी कटे ह ॥ २ ॥ 

सवेधृतो भ्यतीपातो महापाताबुमौ सदा ॥ 

परिघस्य तु प्रवादं सवेकार्येषु गर्हितम्‌ ॥ ३॥ 

विष्कंमवज्नयोस्तिस्रः षः गंडातिगगडयोः ॥ 

 व्यावाते नव शठे तु पचनाव्यस्तु गर्हिताः ॥ ९ ॥ 

ओर वेधृत व्यतीपात ये दोनों महापात है संपृण त्याज्य हँ 

प्रिव योगका पवोदध त्याज्यह सबका मोमं निदितर विष्कंभः, वजः 


(८४) नारदपंहिता 1 


वनके आदिकी तीन २ घडी वजि ओर गे अतिगंडकी छ = 
वटी वितर ऽ्याधातकी नव शकी पांच वडी वर्जितै ॥ २। > ।। 
अदितीन्दुमघाश्ेषामूलमेषेज्यभानि च ॥ 
ज्यानि सरविजाणि मूरथिमानि यथक्रमात्‌॥ ५॥ 
ओर पुनधसु, मृगशिर, मवा, आग्टेषा, मूक} अनुराधा? फुष्यः 
चित्रा ये नक्षत यथाक्रमसे मस्तकके कमिषे कहँ ॥ ५ ॥ 
 िखिषष्यैगतामेकां ति्यग्रेखाघ्योदश ॥ 
त्र साजै चक्रे कथितं मूं भं न्यसेत्‌ ॥ & ॥ 
मान्येकरेखागतयोः सूयोचद्रमसोर्मिथः ॥ 
एकागैरो दृष्टिपातश्धामिजिद्रभितानि वे ॥ ७॥ 
तहं एक रेखा खडी खीचे ओर तेरह रेखा तिरी स#चनी 
चाहिये रेस तहां खाजरिक येच अथात्‌ खज॒यक्ष सरीखे आका र- 
वाडा चक वनाखेपे तहां सव नक्षत रिखचुके पीठे विचरे जो स्वयं 
चेदरमाके नक्षत्र एक रेखाप्र आजवे तो एकागेर टृश्पात सो ग 
होता यहां अभिजित्‌ नक्षरकी गिनती नही करनी ॥ ६ ।\ ॐ ॥! 
लगे कमटे चक्रे फणिचक्रे भिनाडिके ॥ 
अभिनिद्रणना नास्ति चक्राते विशेषतः ॥ ८ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां योगाध्यायः सत्तमः ‹ 1१ 
टच, कु्मचक्र, सपोकारचक्र) जिनाडीचक्र रनम अर्मे 
जित नक्षनकी गिनती नहीं करनी ओर विशेषकरके चक्रपातमं 
गिनती नहीं करनी ।॥८॥ 
ति भरीनारदसंहिताभाषादीकायां योगप्रकरणाध्यायः सप्तमः ।[*ॐ १ ६ 

















भापाकास्‌ ०० < {८५५ 
अथ कृरणशचपएटम्‌ । 


इद्रः प्रजापाति्मिजभायेमामहैरि परिया ॥ 
कनाशः कलिरुक्नास्यो तिथ्य्धं शाख्यहिमरत्‌ ॥ १ ॥ 
इद भजापति मित्र, अयमा, भृमि, क्षमी, कीनाश, करि, 
वृषभः? सप) वायु ये देवता क्रमसे बवादकिकिरणोके स्वामी 
हे है ॥ ३॥ 
वधादिवणिगंतानि श्ुभानि-करणानि षर॥ 
परीता विपरीता वा विष्िर्नेष्ठा त॒ मंगले ॥ २॥ 
ववेआदि वणिजपयेत छह केरण तो शुभ ह भर विष्टि सथीत्‌ 
भद्राकी सव पदी सव॑दा अश हँ मंगर कायेमे वजेदेनी- 
चाहिये ।॥ २॥ 
अथ मद्राया अन्यप्रकारः। 
सुखे पचगे त्वेका वक्षस्येकाद्श स्मृताः॥ 
नाभो चतः कस्यां तु तिसः पुच्छाख्यनाडिकाः॥ २॥ 
भेद्राक प्रथम्‌ पांच घडी मुखपर रखनी फिर १ घडी गलाप्र 
फिर छातीपरः ग्यारह पडी, नाभिषर चार) करिप्र तीन, पँडपर 
तीन घडी ॥ ३॥ 
कायंहानियखे मत्युगेे वक्षसि निःस्वता ॥ 
कट्यायुद्रमनं नामो य्युतिः पुच्छे धुवो जयः ॥ 
स्थिराणि मध्यमान्येषां नेष्टौ नागचतष्पदो ॥ 
इतिश्रीनारदीयसंहितायां करणाध्यायोऽष्टमः ॥ ८ ॥ ` 


(<& ) नारदसंहिता । ` 
 मुखकी वयोम का्यकी हानि; गलापर मृत्यु) छतीप्र . 
दरिद्रता) कटिपर भमण, नामिष्र हानि) पंढपरकी वरिम ` 


कायक सिद्धि होती हं । इन्दाकं बीचमं स्थिरसनज्ञक करण मध्यम्‌ 
है ओर नाग चतुष्पद्‌ ये दो अशुमहं | ४ । 


दति श्रीनारदीयसंहिताभाषादीकायां करणाष्यायाऽ्म्‌ः ॥< ॥ 





अय इनशमसुहताः। 


दिवा मुहूतां शुद्राहिमि्रफियवसूदकम्‌ । 
विशे विधात््रहमन्द्रा इन्द्रापेनि्छतितोयपाः ॥ १ ॥ 
रुद्र १ सपं मित्र पित वसु ५ उदक & विश्वदेवा ७ 
अभिजित्‌ < कछला ° इद १० ददाभ्ी ३१ राक्षप् ३२. 
वरुण १३ ॥ १॥ | 
अयेमा भगसंज्ञ विज्ञेया दश पंच च ॥ 
 इंशाजयपादहिब्चन्ध्याः पृषाधियमवहयः ॥ २॥ 
धातचद्रादितिज्यास्यिष्ण्वकेतवाषएवायवः ॥ 
अहः पचदशो भागस्तथा रायिप्रमाणतः ॥ ३। 
सुदत्तेमानं द्रे नाव्यो कथिते गणकोत्तमेः ॥ 
 अथाञुभयुहृत्ानि वाराद्क्रिमशो यथा ॥७॥ 
अयमा १४ भग १५ ये दिवामृहूते ह अथात्‌ दिनम ददो घडी 
भरमाणतक यथाक्रमस्तं सुद्रजादनामक थ ३५ बहूप रहत ह अपन 
१ामसदश फर जानना ओर शिव १ अजपात््‌ २ अदहिबध्न्य ३ 


भाषारीकाभ्च°--अ० ९. (८७) 


® 


पूषा ४ अधिनीकुमार ५ धराज & अभि ७ जह्ला < चेद्रमा 
 ९.अदिति ३० ब्रहस्पति ११ षिष्णु ३९ सूये १३ वश ३४ 
वायु १५ ये पेद्रह हूत रातरिके है अथात्‌ जेषे दिनके. 
पदरह भाग श्रिये तेसेही रात्रे १५ भाग करना ओर २ 
वढीका एक मुहूतं होताहै ओर दिनमान रातरिमान तीस घडीमे 
` कमज्यादे होवे तो इनमे एक २ मुहु भी दोदो वड़ीसे कमज्यादे 
समञ्चरेने चाहिये ओर इनमे वार आदि कमसे जो महूत, अशुम 
होतेह उनको कहते ॥ २॥ ३ ॥ ४ ॥ 

अर्यमा राक्षसत्रा्मो पित्याम्रेयो तथामिजेत ॥ 

राक्षसापो ब्रह्मपितो भोजंगेशाविनादिषु॥ ९ ॥ 

वारेषु वजेनीयास्ते युहूताः शुभकमेसु ॥ 

अन्यानपि त॒ वक्ष्यामि योगान ञ्ुभाऽश्चभान्‌ ॥ &॥ 

अर्यमा मुहूतं सूेवारमे अशुभहै ओर सोमवारमं राक्षस; बा 
ये अशुमहै, मंगटमे पिर, अभि ये अशुषरै बुधम अभिनितमृहूतं 
अशुर) वरहस्पापिको राक्षस ओर उदक अशुभ, शुक्रको का 
पितर अशुभ, शनिको सपं, शिव ये महत्ते अशुभ । रविवार 
आदिकों मे ये सुहत शुभकमामे यतनकरफे वजेदेने चाहियं।। अव यहाँ 


प 


अन्यभी शुमअशु योगको कहतेहं ॥ ५।। ६ ॥ ` 
घूयमद्रेदगोतकेदिज्िश्वनखसंमिते ॥ 
चरं रवियोगाः स्यदोषिसंघविनाशकाः ॥ ७ ॥ 
इति -श्रीनारदीयसंहितायां युदूतौध्यायो नवमः॥ ९॥ 


-# 


(<< )  तारदसंहिता । 


निप्र नक्षत्रपर सुथेहो उस नक्षत्रसे च॑दमाका नक्षत्र अथोत्‌ वे 
मान्‌ नक्षत ४ ~ ९ -६ -३° - १३ - २९ इनरसेख्याओप्र ` 
होवे तो रवियोग होतेह षे दोषेके समूृहोंको नषट्करतेहं अर्थाव्‌ 
शुभदायक्र योग जानने ।। ७ ॥ 
इति भीनारदीयरितानापार्यकायां मृहताध्यायो नवमः ॥ ९॥ ` 


भरकपां सुयेभात्सप्तमक्षं षिदयुचच पैचमे ॥ 
दखोष्मेऽष्िदिगमे तु शनिरशदशे तथा ॥ १॥ 
केतुः पंचदशे दंड उहका एकोनविंशतिः ॥ 
मोहनिघातकपाश्च कुटिश पिविषणम्‌ ॥ २ ॥ 
विज्ञेयमक्विशक्षादारभ्य च यथाक्रमस्‌ ॥ 
चद्रयुक्तेषु मेष्वेषु श्ुभकम न कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
मूयके नक्षसे ( वत्तेमाननक्षतर ) सात्वा होय तो मकप योग 
होतार, पांचवां वियत्‌ आढवां शठ, चोदहधां शनि, अगारह्व 
नक्षत्र हाय तो केतुसंज्ञकं योग, प॑दहवां नक्षत्र होय तां दंड, १९ 
हो तो उल्का २३-२२-२३-२४-२५--ये होवें तो यथाक्र 
भसे मोह, निघात, कंप) वज, परििषण, ये योग होति हँ ये नक्षत्र 
चंद्रमाके देखे नाते हँ अथौत्‌ सूयं के नक्षत्रे चमाका नक्ष 
मिनढ्ेना चाहिये ॥ १॥ २॥ ३ ॥ [र 
अथ ककचयोगः। 
कऋफचं रि प्रवक्ष्यामे योगं शाघ्राजसम्मतम्‌ ॥ 
निदितं सवेकार्येषु तसिरनिवाचरेच्छुभम्‌ ॥ ४॥ 
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अव सव कामम निदित शाखोक्त ककृदनामक योगको 
कैहतेहँ तिसमे कृपी शुभकमे नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

जयोदशस्युर्भिलने संख्यया पितिषायोः ॥ 

क्रकचो नाम योगोयं मंगरेष्वतिगर्हितः ॥ ५॥ 
तिथि ओर बारके मिलने तेरह १३ संख्या होजाय तव्‌ 
कऋकच योग होताहै जेषे रविवार १ को १२। सोमवाररको १३ 
मेगटको दशमी, बुधको नवमी, गरुको <, शुक्रको ७, शनिको छट 
इनफे योगमे क्कच योग होता है यह शुभकमोमें अति 
नदित हे ॥ ५॥ 

सप्तम्यामकंवारशेत्पतिपर्सीम्यवासरे ॥ 

सवतेयोगो विज्ञेयः श्ुभकमेविनाशकृत्‌ ॥ & ॥ 
इति भ्रीनारदीयसंहितायां सेवत्तेकयोगः ॥ 

सपमी तिथिको रविवार हो ओर प्रतिपदाको बुधवार होय 
तव रैवतक योग होताहे यह योग शुष कमेक न्टकरतारे \। ६ ॥ 

इति भ्रीनारदीय ° माषा० सेवत्तेकयोगः । 

आनद्‌ः कारदेडच्यधूप्रधातृुषाकराः ॥ 
` व्वाक्ष्वजास्यश्रीवतसव्मुद्ररख््रकाः ॥ ७ ॥ 

मिजमानसपञ्चास्यटबकात्पातमृ्यवः ॥ 

काणःसिद्धिः श्यभास्रतभषखातकङ्कंजराः ॥ < ॥ 

राक्षसाख्यः चरस्थेस्येवधेमानाः क्रमादमी ॥ 

योगाः स्वसंज्ञफलदा अष्टाविशतिसख्यकाः ॥ ९५ 


(९०) नारद्पंहिता । 


आनद१ काठ्दंड २ घप्र ३ धाता चम ष्वद 
ध्वेज ७ श्रीवत्स ८ वज ९ मदर ३० छत्र १३ मित्र ३२ 
मानक्त १३ प्ञ्म १४ टुवके १५ उत्पात ३६ मृत्यु १७ काण 
१८ सिद्धि १९ शुभे २० अमृत २१ मुर २२ रोग २३ 
मातंग २४.राक्षस २५ चर २६ स्थिर २७ वर्धमान २८ रसे 
` केमसे ये अदास योग कदे मे योग॒ अपने नामके अनुसार 
शुग अशु फ देते हं । ७। ८ ॥ ९ ॥ 
रविवार ऊमादेते दसमान्भृगभाद्विधो ॥ 
सापाद्धम बुधे दस्तान्मेत्रभास्सुरमंतरिणः ॥ १० ॥ 
वशवदेवे भृगुसुत वारुणाद्धास्करास्मजे ॥ 
दस्तक्षं रविवारेऽजे चैडुभं दमं जे ॥ ३१ ॥ 
सभ्ये मितं सुराचाये तिष्यं पष्णं भगोः सुते ॥ 
रोहिणी मदवरि तु सिद्धियोगाहया अमी ॥ १२॥ 
यत्न.स्यादिन्दुनक्षजं मानन्दादिगणस्ततः ॥ 
अष्टाविशतियोगानां क्रमोयं प्रोच्यते बुधैः ॥ १३॥ 
इतिश्रीनारदीयसंहितायां िद्धियोगाः॥ 
इनके देसने का यह क्म रै कि सूरयवार को अविनी नक्षत्र 
हतो आनंद योग होता मरणी हो तो कारदेड रेसा कम्‌ 
जानठेना ओर सोमवारको मृगशिर नक्षते मगरको अग्टेषासे 
५ दस्तपे बरहस्पतिको अनुराधा शुकको उत्तराषाढासे शनि- 
%। शतभिपासे आनंदादिक योग जानने ओर हस्त नक्षत सूपं वासं 


+ 
॥ 
॥ 
> 


भाषारीकसि०-अज० १०. (९१) ` 


हो चैदवारमे मृगशिर, मगरको अधिनी ओर बुधक्रो अनुराधा, 
वरहस्पतिको पष्य नक्षत्र होय शुक्रका खेती शिका रोहिणी नक्ष ` 
होय तब ये सिद्धयोग होजाते हँ रेमे यह आनंद आदि योर्गोका 
करम पंडित जननि कहा हे चंद्रमाका ८ वतमान ) नक्षत्र जोनसा 
हो वकी आनंदादि योग जानछेना ॥ १०) ६१।।३२॥१३॥ _ 
इति सिद्धियोगाः। 

आदित्यभोमयोनेन्दा भद्रा श्ुकरशशांकयोः ॥ 

जया सोम्ये युरो रिक्ता शनौ पणौ ठु नो ञ्जभा ॥१४॥ 

रवि; मंगट्वारको नेदासृज्ञफे विधि होवें शुक्र व चंद्वारकों 
भद्रा विधिं होवें बुधको जया ओर बृहस्पतिको रिक्त शनिको 
पूणां तिथि होवे तो शुभ नही हे अथो अशुम योग 
जानना ॥ १४ ॥। 

नदा तिथिः शुक्रवारे सोम्ये मद्रा जया कने ॥ _ 

रिक्ता मन्दे शुरोवारे प्रणा सिद्धाहूया अमी ॥ ३१९ ॥ 

शुक्रवारकों नेदातिधथि वधको भद्रा मगरको जया शनिको 
रकता ब्हस्पतिवारको पणां तिथि होवे तोये सिदियोग 
करर ।। ३५ ॥ 

अच द्वयाः 

एकादश्यामदुवाय द्रदश्यामाकवास्रः ॥ 

षष्ठी ब्हस्पतेवोरे वतीया बुधवासरे ॥ १६॥ . 

एकादशीविषे सोमवार हो द्रादशीकों शनिवार हय बृहृस्पतिवारमे 
छट, बुधवारविषे तृतीया हो ॥ १६ ॥ ` 


{९.२ ) नारदरसंहिता । 


अष्टमी शुक्रवारे तु नवम्यामकेवासरः ॥ 

यैचमी भौमवारे त॒ दम्धयोगाः मकीतिताः ॥ १७॥ 

शुकवारको अष्टमी रविको नवमी पंचमीको मेगट्वार होवे तो 
ये दग्धयोग कहे ह ॥ १७ ॥ 


@ क 


दृम्धयोगाश्च विज्ञेया पगुयागाभिधा अमी ॥ 
यमक्षमरकंवरेष्जे चित्रा भौमे त विश्भम्‌ ॥ १८॥ 
बुधे धानिष्ठायेमभे युरो ज्येष्ठा भेगोदिने ॥ 


रेवती मदवार तु दग्धयोगा मव॑त्यमी ॥ १९॥ 
ये दग्धयोग हैँ नको पंगुयोग भी कहते हं रविवारको भरणी 
सोमको चित्रा मगरको उत्तराषाढ वधको पनिष्ठा वृह्पतिको 
उत्तराफाल्गनी शुक्रको ज्येष्ठा शनिको रती हो तोये दग्धयोग 
कहे हैँ ॥ ३८ ॥ १९ ॥ 
विशाखादिचतरगेमकंवारारिषु कमात्‌ ॥ 
उत्पातमृव्युकाणाख्याः सिद्धियोगा प्रकीर्तिताः ॥२०॥ 
, ओरं विशाखा आदि चार नक्षत्रोका वे सुपे आदि ७ 
चारोमे यथाक्रमसे उलात १ मृत्यु २काण ३ सिद्धि ४ये चार 
योग होते हे जैसे शि रकदारको विशाखा होतो उयात अनुराधा 
मृत्यु ज्येष्ठा काण महे तो सिद्ियोग होता है फिर सोमको 
पवांपाटामे उत्पात उत्तराषाढमि मृद्यु रप्र करम जानना पेते यही 
करम्‌ सववारोमें करटेना २८ नक्ष्रोमे ७ वारम्‌ ये चाये योग 


ठीक २ होवेगे।। २० ॥ 
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 तिथिवारोद्धवा न्ट योगा वारक्षसंभवाः ॥ 
 दणवंगखशेभ्योन्यदशेष्वतिश्चुभपदाः ॥ २१॥ ` 
इति नारदीयसंहितायस॒पग्रहाध्यायो दशम्‌: ॥ १०॥ ` 
तिथि आर वारो उवन्नहूए योग अशुभ रह ओर वार तथा 
नक्षते उत्नहृए योग हण वेग ( वंगाटा ) खश ( नेपार ) इन 
देशोके विना अन्य सव देशोमे शुभ है ॥ २१ ॥ 
इति श्रीनारदीयसहिताभाषारीकायामुप्रहाध्यायो दशमः॥ १० ॥ 


अथ संकातिप्ररणसम्‌ । 

घोराध्वांश्षीमहोदय। मदाकिनी नंदा मता ॥ 
मिश्रा राक्षसिका नाम सूयेवारादिषु क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
घोरा) वाक्षौ, महोदरी, मदाकिनी, नदा, मिना, रक्षिका इन 
 नामोवाटी संक्राति रविवारादिकोमं अके हानेसे जानना जै 
रविवारे सक्रांति अकं होय तो घोरा नामबारी जानना || ३ ॥ 

शुद्रविरतस्करक्ष्मापश्रदेवपञ्चनीचजाः ॥ 

अलुक्तानां च सर्वेषां घोरायाः सुखदाः स्मृताः ॥ २ ॥ 

घोरा सक्राति शूद्रको सुख देती दै, ध्वाक्षी वेश्योको, महे- 
द्री चोरोको, मंदाकिनी राजाओंको, नंदा वाक्घण तथा पंडितोंको, 
मिश्रा पशुवाको) राक्षसी चांडार आदि संपृणं नीचजातियोको सुख 
देतीहे ।। २ ॥ 


वाहि नृपतीन्द॑ति विप्रान्मधघ्यदिने विशः॥ 
अपराहेऽस्तगे शष्रान्प्रदोषे च पिशाचान्‌ ॥ ३ ॥ 





 {९४) नारदसंहिता । 
दुपहरषे सक्ति अकै तो रानार्भोको नश्करे मध्याह्नं 
बाह्य्णोको वीररे प्रहे वेश्यो सायंकालमे श्राक्रो प्रदीषसमयर्मं 


 श्शिर्चोको ॥ ३॥ 

निशि रा्रिचरात्राखकारानपररातिके ॥ 

गोमादिषेति संध्यायां छिगिनो निशे संक्रम :॥ ४ ॥ 

र्ीमें राक्चोको आधीरात पीछे नाचनेवारे ओर तमासा 
करनेवाटोको पीड करे शपःकाठ संध्याम अक तो गोमहिष्या 
 दिकोंको ओर उसेभी पीडे बिर्क प्रषातसमय अकं तो सन्यारीं 
 आदिकोको पीडा करे ॥ ४ ॥ 
दिवा चेन्मेषसंक्रांतिरनथेकरटप्रदा ॥ 
रारो सुभिक्षमतुलं संध्ययोष्रेष्ठिनाशनम्‌ ॥ ५॥ 
दिने मेषी सक्रांति अक तो अशुभफर तथा प्रजामें वैरभाव 
करे रातिम अके तो अयंतहुगिक्ष हो दोनो रध्याम अकेतो ` 
वषका नाशकरे ॥ ५॥ 
 इरिशादरूवाराहखरडुजरमादिषाः ॥ 
 अश्वश्राजद्रषाः पादायुधाःकरणवाहनाः ॥ & ॥ 

व्व आदि जीनप्ना करण वत्तमान हो तिके कमसे सिंह्या 
वाराह गधा हस्ती कैसा अश्व श्वान वक्रा वृष मुरगा ये वाहन 
कहे ईह यहां ववम पिह वाहन होतांहै ओर यह ११ करण यथा- 
 कमसे देखस्ने।॥ &॥ | 

खशबाहिकरवंगेषु संकरंतिरपिष्ण्यवाईना ॥ 


अन्यदेशष तिथ्यद्धेवाहना स्याद्रवादितः ॥ ७॥ 


< 
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खश बाहिक वंग ( बगखा) इन देशोमे नक्षत्के क्रमसे 
सक्रातिका वाहन जानना ओर अन्येदशी्मे वद आदिकरणोके 
कमसे सक्रातिका वाहन होता ॥ ७ ॥ 
भुश्ुडीभिदिपाखासिदंडकोर्दडतोमरान्‌ ॥ 
कुतपाशांकुशाघ्चषन्विमतं करणष्वनः ॥ ८ ॥ 
मुशुडी भिदिपाछ खङ्ग दैड धनुष तोमर भाला फास अंकुश 
अख ( तेगा वाण ये शख बव आदि करणके क्रमे, संक्रातिके 
कहे है ॥ ८ ॥ 
अप्र च पायसं भेक्ष्यमपूषं च पयो दावे ॥ 
चिं डम ध्वाज्यशकेरा ववतो दविः ॥ ९ ॥ 
ओर्‌ अन्न पायत भिन्ना पृडा दध दही चिवान्न गुड मधु घत 


(क भ 


शूकेरा ये संकरंतिके मोजन, वव आदिकरणोके यथाक्रमम जानने 
चाहिये ॥ ९ । 
निविष्ठी वणिजे विष्यां बावे च गरे के ॥ 
कोटे शक्रुने भावः किस्तुघ्रे चो्व॑संस्थिता॥ १० ॥ 
ओर वणिज विटि बाख्व गर ववं इन करणम संक्राति अके तो 
बेटी जानना; को्व शकरनि किंस्तुत्र हनम खडी जानना ।। ३०॥। 
चतुष्पत्तितिरे नागेँ सुप्तक्रति करोति सा ॥ 
न्यावेवृष्िसु भवेदनिष्टकमशस्तदा ॥ ११॥ 
चतुष्पाद्‌ तेतिक नाग इनमे अक तो सूती हृद सेकराति जानना 
बेदी हई सेकातिमं अन्न स्ता खडीमं वषं ओर सूतीमें अशुभ 
फर जानना ॥ ११ ॥ 


(९६ ) नारदसहिता । 


आयुष वाहनाहि यजातांयजनस्य च ॥ 

स्वापोपविष्टतिष्ठतस्ते छोकाः क्षयमघ्रुयुः ।॥ १२ ॥ 

शस वाहन भोजन ये सब ॒संक्रातिके जिस॒जातिके जनके हो 
तथा भरती बैदी खडा जेसी हो विसदी भकारे जनोका व पदाथाक 
नाश षछ्चि॥ १२॥ 

3 न्को मंदसक्ञश्च मध्यसज्ञः पुखाचनः । | 

पयांया्रमणयेद्रान राहण्याद्‌ चठुववम्‌ | १३ ॥ 

अंध, मेदलोचन) मध्यरसज्ञक) सुरोचनः इस्‌ प्रकार रोहिणी आच 
नक्च्रोको क्रमे जानना तहां चार २ नक्षत्रोकी ७ आदे करेन 
रोहिणी अंधा मृगशिर्‌ मंदटोचन इत्यादि ॥ १३॥ 

स्थिरभेष्वकेसक्रातिज्ञेया विष्णुपदाहया ॥ 

बृडशीतिश्रसी जेया द्विस्वमावेषु राश ।। १९ ॥ 

वृष्‌, सिंह, वृथिक, कुंभ, इन स्थिर राशिर्योपर सूयं संक्रा 
चेय तो विष्णुपदानामक संक्रांति जानना ओर मिथुन आद 
दविःसमावराशियों पर अकं होय तब षडशीतिमुखी स्का 
जानना ॥१४ ॥ 

सोम्ययाम्यायने नून मवतां सगकाकणा(ः ॥ 

तलाधराजयो्ञयो विषुवत्सूयसंक्रमः ॥ १५॥ 
मकर की संक्रांति अर तब उत्तरायण प्रवृत्त होाहै जर्‌ 
केकंकी सक्रति शके उस दिन दक्षिणायन भ्रवृत्त होताहै ओर तुर 
त॒था मेषकी सक्रांति अके उसदिन विषुवत्‌ अथ दिनिराति समान 
कारु हतार ॥ १५॥ 
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अह्‌ःसंक्रमणे कृत्सं महत्पुण्यं पकीतितम्‌ ॥ 
रारो संक्रमणे मानोव्येषस्था सर्वसमे ॥ 3६ 
दिनम सेकाति अके तो सारे दिनपें महान्‌ पण्य कहाहै ओर 
राजिमं संक्राति अके तो सव सेक्रोतियोमे व्यवस्था करीरं ।! १९ ॥ 


सूयस्योदयसंध्यायां यदि याम्यायनं मवेत्‌ ॥ 

 तदोदयादहः पण्यं पाहः परतो यदि ॥ १७ ॥ 

जेसे कि सूर्यं उदय होनेकी संधिमें दक्षिणायन अर्थात्‌ कर्ककीः 
संकांति अकै तो उद्य हनेवारे दिनमेदी पण्यकाट जानना ओर 
जो उदयकारकी संधिस पहली संकराति अके तो पहरेही दिनि 


पण्यकार हे यह ककेकी सकरांतिकी व्यवस्थाहै ।1१७ 


सूयास्तमनवेलायां यदि सोम्यायने भवेत्‌ ॥ 
तदोपेयादहः पुण्यं पराह्नः परतो यदि ॥ १८ ॥ 


ओर सूये अस्तहोनेकी संधिं मकरी संकांति अकै तो 
उसी दिन पुण्यकाट जानना संधिसे पीछे रातिम अगरंदिन पृण्यकाढ 
जानना ।। १८॥ 


अपोकास्तमनात्सध्यासंवरिकामयसंमिता ॥ 
तथेवार्धादयास्मातर्वटिकाययसंमिता ॥ १९॥ 
सूपका जषा डर अस्त हनक गाद्‌ तन्‌ षडातक सायक्षभ्या 


रहती ओर आधा मंडठ उदय होनेसे पिरे भरातःकाठ तीन षडी 
प्भातकी ध्या कही ।। १९ ॥ 


(१५८) नारदसंहिता । 


प्रागघरातात्पूवह पूवेवदिष्णुपादयोः । 
पृडशीतिश्ली चेष प्रतशरेतयेरेऽइनि ॥ २० ॥ धि 
कके सकरकी सकरतिका यह पृण्यकाट जानना पूर्वोक्तं 
्रिष्यापदा नामक संकाति षडशीतिमुखी नामवाटी सेकांति जधीरातक्षे 
पिरे दिनि पृण्यकाक ओर आधीरात पीछे अके तो पिट दिन 
पण्यकार जानना । २० | 
पुश्चात्पराहः संक्रातिः षडशीतिविपययात्‌ ॥ 
 यारशेनदुना भानोः सक्रतिस्तादशं फटम्‌॥ २१ ॥ 
नरः प्राप्रोति तद्वशो शीतांशाः साध्वसाध्रुवा॥ 
संक्रांतिग्रणरष वा: पूवे माद्रणनाक्रमः॥ २२॥ 
-रतेरयनपकांतिस्तदा तद्राशिसंक्रमः ॥ 


संकरातिग्रहणक्षं बा जन्ममावषि गण्यताम्‌ ॥ २३॥ 
आर ¶बडशात नामका सक्रात्क परण्यकड इन कष्ण 


पदा नामवाटीं सक्रापियोसे विपयेय जाननाजेसा च॑दमामें संका- ,. 


£, अ 


ति अके वैसाही एर होताहे संक्रांति अकके दिनि जि मनुष्य 
को अच्छा चद्मा हो उसको ष्ठ एर होताहे । सकरातिं अकै 


उप्त दिने पह, दिनके नक्षत्रे गिननेका क्म होतार । भूयके ` 


अयनक्री संक्ाति वा अन्य राशिकी संकांति जक्ष दिनि अकै 
उसी दिनके नक्षत्रसे भी जन्मके नक्षत्रतक गिना जाताहै अव इन 
दोनोंका फर केँ ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
नेध्र जयं षट्‌ च शुभं पायाच्च पुनः पुनः ॥ 
हानिष्रददिः स्थानहानिस्तत्प्राप्निमोवुतः कमात्‌ ॥२४॥ 
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पिरे तीन नक्षत्र शुभ नहीं फिर छह नक्षत्र शुभदायक्‌ 
हं पीछे २ नक्षत्र हानिकारक, फिर ६ वृद्धि, फिर ३ स्थानानि, 
फिर ३ नक्षत्र स्थानपाति करतेहँ एसे सुथंसंकांति चदरनक्षजसे 
री जाती ।। २४॥। 
तिलोपारि लिखेच्चक्रं बिद्यटं च अिकोणकम्‌ ॥ 
तञ हेमं विनिक्षिप्य दघयात्तदोषशांतये ॥ २५ ॥ 
जो अशुभदायक संकांति हो तो उस दोषकी शांतिके बास्ते 
पिके उप्र चक्र खि कोण शूर टिखकर तिसपर सुवणं 
रखकर तिका दान करे ॥ २५ ॥ 
ताराबेन शीतां्ुबेखवांस्तद्वशाद्राविः॥ 
ससंकमणतस्तद्रद्रशात्सेरबरखधिकः ॥ २६ ॥ 
ते श्रीनारदीयसंदि ° सक्रातिलक्षणाध्याय एकादशः ११॥ 
ताराके वरुपे चंद्रमा बट्वान है ओर चंद्रमाके वटे रयं बङ- 
वाच ह्‌।ताहे ओर वह सूपे सकांतिके बरृपे अन्यरहाका ब पकर 
बट्वान्‌ है ॥ २६ ॥ ` 
इति भरीनारदीयसहितापाषारोका्या सकाविरक्षणाध्याय्‌ 
एकादशः ॥ ११ ॥ 


अथ गाचरयभ्ययः। 
शुभो जन्मतष्यायद्शषट्सु न विध्यते ॥ 
जन्मतो नवपंचांबुव्ययगेव्येरकिमिस्तदा ॥ १॥ 
जन्भराशिपे ३ । ११।१०। ६ इन स्थार्नोप्र सूयं 
हो तो शुभै परन्तु जन्मराशिसे ९ । ५।४।१२ इन स्था 


(१००)  नारदरहिता । 


नमे कोई अह नहीं हो तो केष नक होता अर्थात्‌ ३ सूये शुभे 
परन्तु ९ स्थानम अन्य कें थह होय तो वेध होजाताहै ११ शुभै 
परन्त॒ ५ मे कोद रह नरी होना चाहिये। १० सूयंहो तव ¢ स्थान 
ओर ६ सूये हो तब जन्मराशिसे १२ स्थानमं कोई अह नही होना 
चाहिये । यदि इन स्थानोंपर शनि विना कों यह हवेगा तो सयेवेध 
होनायगा फिर शुभफर नहं रहेगा एषे इन वेधके सवही स्थानां 
का यथाक्रम खगा टेना। इसी भकार चंद्र आदि ्रहांकोभी 
करते रँ ॥ १॥ 1 

विध्यते जन्मतो नैदुच्नायायारिखभिषु ॥ 

 खेष्वष्टवयाबिधमस्थेविदुधेजेन्मतः शुभः ॥ २॥ 

जन्म राशिसे ७।१।११।६।१०।३ इन स्थानोपर 
चंद्रमा वेध नहीं करताहे याने शुभं परंतु जन्मराशिमे २।५। 
८ । १२।४।९ इन स्थानोपर बुध विना अन्य कोह प्रह नही 
होना चाहिये । बुध च॑द्रमाका पत्र है इसल्ि वेध नरी करताहै 
इन वेधके स्थानोका परस्पर यथाक्रम देखरेना चाहिये | २ ॥ 


त्याऽऽयारषु इजः श्रेष्ठो जन्मराशेने विध्यते ॥ 
व्यर्यष्कंम्रहे साररप्यपूर्य्यण जन्मतः ॥३॥ 
ओंर ३।११।६ । इन स्थानोँपर मंगर शष्ठ है वेध नहीं 
करता है परतु १२। ५।९ इनस्थानोपर को यह नदीं होना 
चाहिये ओर इस मंगर के ही समान शनिका एर जानना परंतु 
शनिकं उक्तस्थानोमं सूर्यं वेध नहीं करताहे ॥ ३ ॥ 
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जञोद्य्ध्यऽयंशटखायेषु जन्मतन न विध्यते ॥ 

धीन्यंकघा।ऽष्टत्यखेरेजेन्मतो ग्यन्नकैः शुभः ॥ 9 ॥ 
 जन्मराशेसे २।४।६।८।१०।३१ इन स्था्नोपर 
बुध शुमहे वेधित नरी ह परंतु ५।३।९।१।८।१३२ । इन 
स्थानोपर चंद्रमा बिना अन्य कोड यह्‌ नही होना चाहिये ।॥ ४ ॥ 

जन्मतः स्वायगोक्षास्तेष्षत्याएटयजलजिगेः॥ 

जन्मराशेगौरुः श्रेष्ठो मररैर्यदि न विध्यते ॥ ५॥ 

जन्मरागिसे २।११।९ । ५। ७ इन स्थानोपर वस्यति भेष 
प्रतु जन्भराशिसेही १२।८।११।५।३ इन स्थानोपर 
कईं ग्रह नही होना चाहिये ॥ ५॥ 

कुद्यग्यश्विमुताशंकांत्याये शुक्रो न विध्यते ॥ 

जन्मभान्मृस्युसप्तायलांकेष्वायारिपुञ्रगेः ॥ & ॥ 

ओर्‌ जन्मराशिप्षे १।२।३।४।५।८।९।१२॥ ` 
११ इन स्थार्नोपर शुक वेधित नहीं हे अथौत्‌ शमह 
प्रतु जन्मरशिसे < । ७।१।१०।९।५।११। 
६.। ५ स्थानोपर कदे परह नहीं होना चाहिये अथोतं 
१ के शुक्रको < ओररकोा७।३ को १ रेते प्षबस्था्ोका 
यथाक्रम वेध सेमञ्ना चाहिय ॥ ६ ॥ 

न ददाति शुभं किंचिद्र चरे वेधसंयुते ॥ 

तस्मद्धेधं विचायोथ कथ्यते तच्छुमा्चुभम्‌॥७॥ 

वेधपे युक्तहुआ रह कुखगी शुभफर नही देता इसलिये ब्रहका ` 
वेध विचारके शुभ अशुभ फट कहना चाहिये ॥ ७ ॥ 


(३०२) नारदसंहिता । 


 वामबेधविधानेनाप्यञ्चुभोपि ग्रही शुभः ॥ 
अतस्तान्विविधान्धेधान्विचायांथ वदेत्फरम्‌ ॥ ८ ॥ 
ओर वामवेधके विधानते अशुभ भह भी शुभदायक होजाताहै 
अथात्‌ जसे ३२ सूय अशुभ है तहां जन्मराशिसे छठे स्थानमे 
स्थित हए यहोकरके वेधक्ो प्रा होजाय तो शुभ इसी भकार 
` विष्रीततापे वेध होनेको वाम वेध कहते हँ इस्रल्यि तिन अनेकं 
कारके वेधोंको विचारफर फक कहना चाहिये ॥ < ॥ 
अज्ञात्वा विषिघन्वेधान्यो मरहज्ञो फट वदेत्‌ ॥ 
स॒ सृषावचनाभाषी दस्यं याति नरः सदा ॥ ९॥ 
जो ज्योतिषी अनेकप्रकारके वेधाको जाने विना फर कहता 
है यह सूढा वचन कहनेबाला ह हास्यको भाप होता है ॥ ९ ॥ 
सोम्येक्षितो नेष्फरः शुभदो पापवीक्षितः॥ ` 
 निष्फडो तो अरहो स्वेन शद्चणा च विरोकितः॥ १०॥ 
अशु दायक प्रह भी शुभग्रहांकरके देखागया हे तो शुषफ़छ 
करता ओर शुभदायक रहं ॒पाप्रहोमे दहो तथा शतुप्रहसे 
 देखागया हो तो ये दोनोंही प्रह निष्फठ कहँ ।। १० ॥ 
नीचराशेगतः स्वस्य शटुक्षेत्रगतोपि वा ॥ 
 इ्ुफाश्चुभफलं. नेव दद्यादस्तमितोपि दा ॥ ११ ॥ 
` नीचराशिपर स्थित हुभा अथवा अपने शचुके घरमे पराप्त हुआ 
तथा असतहुभा अह कुछ भी शुभअशुभ फर नीं देता हे ॥११॥ 
अरेषु विषमस्थेषु शांति यत्रात्समाचरेत्‌ ॥ 
हानिरवद्धिहार्पाना तस्मात्पूर्यतमा अ्रहाः॥ १२ ॥ 


भाषाटीकास्‌ ०-अ० ३३. ( १०६३) 


विषम्‌ किये अशुभस्थानमे यह्‌ स्थित होवे तो यतसे उन्होकी 
शांति करानी चाहिये । हानि तथा वृद्धि परहोके अधीने इसखियि 
ग्रह्‌ सदा पूजने चाहिय ॥ १२॥ ` 

मणिसुक्ताफरं विद्रमाख्यं गारुत्मकाहयम्‌ ॥ 

पुष्परागं त्वथो वज नीरगोमेदसंज्ञकम्‌ ॥ 

वेद्यं भास्करादीनां तुष्टये धाय यथाक्रमम्‌ १३॥ 

इति ्रीनारदीयसंहितायां गोचराध्यायो द्वादशः।।१२॥ 

माणिक्य) मोती, मगा, गारुत्मक ( हरीजातका रत्न ) पृषराजः 
हीरा, नीरमणि ( छहसुनियां ) गोमेद, वैद्य ये रतन यथाक्रमसे 
धारण फरनेसे सूयं आदि परहोकी प्रसन्नता होतीहै ।। १३ ॥ 
दति श्रीनारदीयसंहिताभाषार्गकायां गो चराध्यायो द्वादशः ।।१२।। 





क 0 


शु्पक्षादिदिवमे चंद्रो यस्य श्चुभप्रदः ॥ 

स पक्षस्तस्य शुभदः कृष्णपक्षोऽन्यथा ज्युभः॥ १ ॥ 
 शुङ्कपक्षादिदिनोमे जिसके चंद्रमा बट्वान्‌ होता है वह पक्ष 
उसको शुभदायक होता है ओर कष्णपक्ष अन्यथा शुमहे अथात 
छृष्णपक्षमे ताराव देखना शुभै ॥ १॥ 

शुष्पक्े श्ुभशच्र द्वितीयनवपंचके ॥ 

रिपुमूत्यंबुसंस्थस न विद्धो गगनेचरः । २॥ 

शुङकपक्षमं दूप्तरा नवमां पां चवा चरमा शुभहे परंतु छे आवें 
चोथे कें प्रह नहीं होना चाहिये सथौत्‌ नन्मराशिसे इन स्थानों ~ 
मे बुध बिना कोई रह होय तो द्द्रमाका वेध हो जावाहै।। २।। 


(१०४)  नारदसंहिता । 
9 अथ ताराः । 


जन्मसंपद्विपल््ेमप्रत्यरिस्साधको वधः ॥ 
परिञं परममित्रं च जन्मभाच्च पुनः पुनः ॥ ३॥ 
जन्म १ सपत्‌ २ विपत्‌ ३ क्षेम ४ प्रत्यरि ५ साधक ६ व्प्‌ 
७ मित्र € परममित्र ९ ये नव तारे कह । तहा यथाकमसे जन्मके 
न्षत्रसे गिनलेने चाहिये ९सेअधिकहोयतो ९ का भाग 
देना | ३॥ 
जन्मनिपचसताख्या तारा नेष्टफल्प्रदाः ।। 
अनिष्टपरिदाराय दयादेतदिजातये ॥४॥ _ 
तहां जन्म) तीराः पाँचवाँ, सातां ये तारा शुभे नहीं हँ अशुभ 
ताराकी शांतिके वास्ते यह आगे कृष्ट दान बा्मणकरे वस्ते 
देना चाद्ये ॥ ४ ॥ 
शाकं गड च खव॑णं सतिरं कांचनं क्रमात्‌ ॥ 
कृष्णे बरुवती तार! शु्कपक्षे बरी शशी ॥ ५ ॥ 
शाक, गुड, ठवण, विर, षणं ये यथाक्रम देने योग्ये 
कुष्णपक्षमे तारा बलवान्‌ होताहै ओर शेष्कपक्षमं चमः क्वान 
होताहे ॥ ५॥ 
चरस्य द्रदेशावस्था दिवा रात्रो यथाक्रमात्‌ ॥ 
 यत्रद्राहादिकार्यषु संज्ञा तुल्यफलप्रद्‌। ॥ & । 
दिनरात्रि यथाकम चदमाकी बारह अवस्था कीरै तदा 
 पिवाहभादि का्योमे संज्ञके तुल्य फट जानना ।॥ ६ ॥ 


भाषारीकात्त०-अ० १४. (१०५) 


पृषं चद्रनक्ष्ं तत्कारखषरिकान्वितम्‌॥ 
वेदुघ्रमिषुवेदातमवस्थामानुभाजिताः ॥ ७॥ 
अभध्िनीआदि गत नक्षत्रोको सासे गनाकरस्वे फिर ॒वत्तमान 
` नक्षत्रकी पटी मिखदेवे फिर उनको चारशुना करके तिसमे पतारी- 
स ४५काभाग देना तहं १२ से ज्यादे वचं तो बारहका भाग 
देना ॥ ७ ॥ 

प्रवासनश्ख्यमृता जया हास्या रतिमदा ॥ 

सुपि्ैक्तिज्वराकंपसुस्थितिनामसंनिभाः ॥ ८ ॥ 
इति भरीनारदीयसंहितायां चद्रबराध्यायघ्रयेद्शः।॥१२॥ 

फिर प्रवास १नष्ट २ मरणर३जया¢ हास्या ५ रति ६ 
मृदा ७ सुपि < भुक्ति ९ ज्वर्‌ १० कंप ११३ सुस्थिवि १२ 
ये बारह अवस्था नामके सदश्‌ फर्दायक जानना 1 तहा मेषरा- 
रिाठे पुरुषो भरवाप्रआदि सज्ञा ओर वृषराशिवाठेको नषटजादि 
सज्ञा मिथुनराशिवाछेको मरणञदि रेमे गिनटेना चाहिये ।। < ॥ 
दति श्रीनारदसंहिताभाषाशकायां चद्रबराध्यायक्षयोदशः।। १३। 


अय लद्रफटम्‌ । 
पटबधनयानोग्रसंधिविग्रहभषणम्‌ ॥ | 
घााकराहवं कम मेषगे प्रसिध्यति ॥१।हति मेषटग्रम्‌ \ 
पटूाबधृन, सवारी; उप्रसधि (मिप ) किह, आमृषणः; पातु) 
खजाना. यद्ध ये कमं मेष्भमे सिद हेते ।॥ १॥ 
इति मेषट्मर ॥। 





(१०६) नारदसंहिता । 


मगखानि स्थिराण्येव वेश्मकमेभरवतर्मम्‌ ॥ 

कृषिषाणिज्यपश्वादि वृषल प्रसिध्याते ॥ २ ॥ 

इति वरृषल्य्रम्‌ ॥ | 

मंग, स्थिरकाम, घरप्ेश आदि कमम, खेती, वाणिज्य पशु 
आदि कमे ये वृषटभनमं सिद्ध होतेह ॥ २ ॥ 

इति वृषट्ग्र ।। 
 कलाविज्ञानसिद्धिश्च भूषणाहवसंश्रयम्‌॥ 

 गजेोद्राहामिषेकाद्यं कतेभ्यं मिथुनोदये ॥ ३ ॥ 

इति परिथ्नटप्रम्‌ ॥ 

कठा विज्ञानः शरिद्धि, आभूषण युद्धः आश्रय हाना, हाथी टेन। 
देनाःकिवाहःअभिेकं इत्यादि कमं मिथ॒नलशरमे करने चादिये।।३।। 
इति मिथुन \ 

वापीकरूपतडागादिवारिषबधनमोक्षणे ॥ 

पोष्ठिकं लिपिरेखादि कतैग्यं ककरंटोदये ॥ ¢ 

इति ककैटय्रम्‌ ॥ 

ववी, कवा, तारावषृटववाधना, नहर चलाना, पृटके कामं 
रेखक केम) ठेखाहिसाव ये कमे ककंछप्रमं करने शुरँ ॥ 

इति करकैखय ॥ 

इश्चुपान्यवणिक्पण्यक्कषिसेवादि यत्स्थिरम्‌ ॥ 

साहसवहमृपन्वं सिहट्ये प्रपिष्यति ॥ ५ ॥ 

इाते [सदख्यम्‌ ॥ 


भाषारीकास ०-अ० १४. ( १०७ ) 


दख, धान्य, वाणिज्य, दृकान. सेती, सेवा आदि स्थिर कामः 
साहस ( बलहठका ) काम; युद्ध, राजकं ये काम ॒रिहटमं 
कृरने शुभर ।॥ ५॥ इति सिंहट्म्र ॥ 

विदययाशिरपौष्धथीकमं भषणं च चरं स्थिरम्‌ ॥ 

कन्यालग्रविधेयं तत्‌ पोटिकाखिलमंगटम्‌ ॥ & ॥ 


इति कन्याटपरम्‌ ॥ 
विधा, शिल्व, ओषध, आभूषण) चर स्थिर काम, पोषि तथा 
मागारुक कम कन्यार्थमे करने चाहिये ॥ ६ ।! इति कन्यारभर ॥ 
करषिवाणिज्ययानाश् परूद्रारवतादिकम्‌ ॥ 
त॒खायामखिलं कम तखमांडाधितं च यत्‌ । ७ ॥। 
ते तुलख्यम्‌ ॥ 
खेती, वाणिज्य, सवारी) पशु, विवाह) वतार्दिकः, बरतन, ताख- 
डी वाट दृत्यादि कमं तखा छम करने चाहिपे।।७॥ इति तरार ° 
स्थिरकमांखिरं काय राजसेवाभिषेचनम्‌ ॥ 
चोयेकमं स्थिरार्भाः कर्तव्या व्रथिकोदये ॥८ ॥ 
इति पृच्िकटग्रम्‌॥ 
सैपृणं स्थिर काम, राजसवा, अभिषेक; चोरके काम, स्थिर 
कायं प्रारंभ ये कायं वृथिकर ट्म करने चाहिये ॥ ८ ॥ 
इति वृधिकट्पर । 
व्रतोद्रादप्रयाणञ्च द्यंगशिहपकलादिकम्‌ 
चरं स्थिरं सशखाघ्ं कत्तन्यं कामुकोदये ॥ ९ ॥ 
डति चनटखय्रम्‌ ॥ 


( १०८ ) नारदसंहिता । 


द क्‌ 


वरत नियम ठेना, विवाह, रीर्थादिकिप्र मरना, अंग, शिल्प, ` 


 कलाचार, स्थिरका्थ, शद्ध; अद; ये काम धनुर्धरम करने चाहिय 


 ॥ २॥ इति धनप्र ।। 
तोय््रधनमोक्षाक्चङष्यं चीष्रादिकमं यत्‌ ॥ 
प्रस्थानं पदासादिकतेव्थं मकरोद्ये ॥ १० ॥ 
दातं पकरटश्चम्‌॥ ब 
पठ वाधना, नहर चाना, शघ्रकमे, खेती) ऊट आदि प्शुके ` 
कायं, गमन्‌, पशुकम, दासादिकमं ये सन मकरट्नमें करने चाहिये 
।} १०।) दति मकरट््< 
कर[ष्वाभनल्यपश्चब्च शिल्पकम्‌ कट दकम्‌ ॥ 
जटलयानराञ्चशब्लाद्‌ कतव्य कट्शादय्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति कुभटग्रम्‌ ॥ 
खेती, वाणिज्य, पशु, जरुकमं, रिल्पकमे, कटादिकमे जलम 
यात्रा; शष्ठ अख कमं ये सव कुभरुघमे करने चाहिये ।॥ ११ ॥ 





 इपि कमर ० | 


ब्रतोद्रादामिषेकाडस्थापनं सप्निवेशनम्‌ ॥ 
भूषण जर्पा्रे च कमं मीनोदये ञ्युभम्‌ ॥ १२॥ 
तेमनम्‌ ॥ 
वरतः विवाह, अभिषेक; जरुस्थाप्नः प्वेशङ्ृमे, आभूषण, जट- 
पात्र ये कमं मीनठघनमे करने शुम ह ॥ १२ ॥ इति मीनर ० ॥ 
गौयुम्मककंकन्यात्यतुलाचापधराः ज्ुभाः॥ 
शभेभरहास्पदसात्स्युरितरे पापराशयः ॥ १३ ॥: 


भाषारीकाम् ~अ १४. ( १०९. ) 


ओर वृष, मिथुन, ककं, कन्या, मीन, तुरा, धनुष ये रप्र 
शभदायक है क्योकि ये शुमयरहोके स्थान ह ओर अन्य ठ्प् 


= प्रप्रहोकी राशि हं ॥ १२॥ 


€ 0१५५ 


णेद्रकोकिमूपुत्राः पापाः स्युः संयुतो बधः ॥ 

पूणंच॑द्रबुधाचायंश्चक्रास्तेस्युः श्भय्रदाः ॥ १४ ॥ 

्षीणचंद्रमा, स्थ, शनि, मंगर ये पाप्रह हँ ओर इनके साथ 
होनेसे ब भी अशभ है ओरःयणे, चम" वुथः बृह्पयति, : शुक्र 
ये शुभबह हं ॥ ३४ ॥ ~. 

सोम्योग्रं तेषां राशीनां प्रङृत्येव एलं भषेत्‌ ॥ 

योगेन सोम्यपापेश खचेवीक्षितेन वा ॥ १५ ॥ 

तिनि सशियोका योग होनेसे शुभ अशुभ फर स्वभावे 
ही होजाता हे ओर शुभ अशुभ परहयैकी दषटिहोनेसे मा शुभाऽशुभ 
फृठ होता है ॥ १५ ॥ 


सैम्याध्रितत्वाच्छरो वा स यशिः शोभनः स्मृतः ॥ 

सौम्योपि यशि: क्रः स्याल््ूरदथुतो यदि ॥ १६॥ 

जिसपर शुभग्रह स्थित होय वह शूरयाथे होय तो भी शुभद 
यक जाननी र कुरे युक्त होय तो शुक्राभि मो त्र 
जाननी ।। १६ ॥ 

ग्रहयोगावलोकाभ्यां शशी धत्ते ्ररोद्धवम्‌ ॥ 

फलं ताभ्यां विहीनोसो स्वं भावमुपसपेति ॥ १७१ 





(११० )  नारदसंहिता । 


हका योग तथा दिकिरके चमा उसपहके शुम अशुभ कठ 
को धारण करता है ओर उन दोनोमे हीन दहोपतनच॑दमा ` 
केवट अपना ही फल करता हे ॥ ३७॥ 

आदो संपूणैफल्दं मध्ये मध्यफरप्रदम्‌ ॥ 

अन्ते व॒च्छफटं लग्रं सवोस्मित्रेवमेव हि ॥ १८॥ 
ठम, आदिमे स्पणं फर करता हे मध्यमे मृध्यफ़ट ओर 
अंतमे श बहत थोडा एर करता है ॥ ३८ ॥, 

सवेच प्रथम्‌ र कृतुंदवरं ततः ॥ 

 कन्यान्य इंदो बलिनि संव्यन्ये वहिनो महाः ॥३९॥ 

स॒वं जगह पृडे टथ्रवर देखना फिर कत्ताको चवर देखना 

याके विना अन्यराशिका चंद्रमा वर्वानु होय तो समी यहवर- 
वानि जानने । १९ ॥ 

चद्रस्य बलमापारञापय चान्यखेरजम्‌ ॥ 

आधरभूतेनाषेयं दीयते परिनिष्ठितम्‌ ॥ २० ॥ 

चंद्रमाका बक आधार है ओर्‌ अन्ययरहफा वछ आधेय है 
 अथोत्‌ चंदमकि बर्के आश्रय है आधाररूप चंदबर्से आरे 
की रक्षा कीजाती है| २० ॥ 

चटुः भदः सवेग्रहाः ञ्ुभफठपरदीः ॥ 

अशयुभभेदशयुभदः वजेयित्वा दिनाधिपम्‌ ॥ २१॥ 

चद्रमा शुभदायक्र हो तो स्च अरह शुगफर दायकं जानने 
ओर अशुभ हो तो अशुमरी प्रतु सर्थकी यह व्यवस्था 


नही हे ॥ २१ ॥ 


भाषारीकास्°-ज० १५. (१३१) 


टगरह्यभ्युदयो यषां तष्वशेषु स्थित्‌ म्रद।ः॥ 
टग्रोद्धवं फं धत्ते चेवमेवं प्रक्पयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जिन ग्रहका टम शुभफर है वे प्रह उन ठोके नवांशके 
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भी टश्नके अनुसार शुभफट दतं ह एक जानना ॥ >२॥ 


टरं सवेगुणोपेतं भ्यते यदि तेन हि ॥ 

दोषारपत्वं गुणाधिक्यं बहुसंततमिष्यते ॥ २३॥ 

जो सबगणोँमे संयुक्त ठर मिरुजाय तो दोषका योग थोडा 
हता ओर गण ( शुम ) बहृत विस्तृत होताहै ॥ २३ ॥ 


 दषद्ष्टाह्‌ काटः स पारहार्यः पतामह ॥ 
अथ शक्तया गुणाधिक्यं दोषारपत्वं ततो दितम्‌ ॥२९॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां सवेटयाध्यायश्तुदेशः १५॥ 
दोपे दुष्ट हआ वह कारः सबसे बडा हे इस स्यि त्याग देना 
चाहिय भौर जो शक्ति करके ठम अपिक गुण होय तो अन्य दोष्‌ 
ठे रहते हँ ॥ २४॥ 
इतिं श्रीनारदीयसहितापाषारकायां सवेटप्राध्यायश्वतुदशः ।।१४॥ 


अथ रजस्वलाविचारः । 
अमारिक्ताष्टमीपषठीदरादशीप्रतिपत्स्वपि ॥ 
परिषस्य तु पवर्थ व्यवीपाते च वैधृतौ ॥ १॥ 
सध्यामूपश्वे विष्टयामञ्ुभं.परथमातवम्‌ ॥ 


(१३२)  नारदसंहिता 


रुग्णा पततित्रता दःखी पुत्रिणी भोगमागिनी ॥ 
तेपिया शयुक्ता सूर्यवारादिषु कमात्‌ ॥ २॥ 

अमावस्या, रिका; अष्टमी, षष्ठी, दादशी, प्रतिपदा ये तिथि) 
पूरिययोगका पर्वा व्यतीपात, वेति, सायका, दिग्दाह्‌) भद्रा 
एसे समयम प्रथम रजस्वला होय तो अशुषफट जानना ओर 
रपिवार आदि जिसवासमं पिरे रजसा हीय उस्तका फर 
यथाक्रमम एसे जानना फ रोगवारी १ पतिता २ दुःखिनी 
३ प्जिणी ४ भीगकभोगिनी ५ पतिभिया £ शमे संयुक्तं ७ एसे 
ये फर सयोदिवाराके जानने ।} १ ॥ २॥ | 

श्रयुक्ता सुभगा प्रवती सोख्यान्विता स्थिरा ॥ 

मानी इटाधिका नारी चाधिन्यां प्रथमातवा ॥ २ ॥ 

अभिभो नक्षत्रम प्रथम र्जशठरा होय तो श्रीयुक्ता) सुभगाः 
पृजवती सोख्यसे युक्त, स्थिर) मानवाी छुरमे अधिक्र पृज्य 
होती है ॥ ३॥। 

दुःशीला स्वेरिणी वध्या गभेपातनतत्पर ॥ 

पेष्या काकवंध्या भरण्यां प्रथमातवा ॥ ४ ॥ 

अर दष्टस्वभाववाटी, व्यभिचारिणी, वध्या, गभेपात्‌ करनेमं 
तसरदामी,काकवध्या यह्‌ भरणी नक्षजमे प्रथम रजस्वङाके फटे 

अन्यथा पृञ्चलखा वध्या गमपातनतत्परा । 

वेश्या भरतप्रजा चापि वह्िमे प्रथमातवा ॥ < । 

व्यभिचारिणी, वंध्या) गमपतम तत्पर वेश्या; मृतवता यह फं 
कृत्तिका नक्षत्रम जानना ॥ ५ 1 


भाषारीकास ०-अ० ३५. ( ११३ ) 


सुशीखा सुप्रजा चान्या पतिभक्ता ददता ॥ 
गृहाचनरता नित्यं घातृमे प्रथमातेवा ॥ दे ॥ 
ुद्रस्वभाववा्ी, सुन्द्रसन्तानवाटी), पतिम भक्तिरखनेवाटी) 

टृढनियमवाटी) हमेशे गृहपृजनमें तयर यह फर रोहिणी नक्षत्रमे 
प्रथमरजस्वखा दो तब जानना ॥ & ॥ 


गुणान्विता धमेरता नारी स्वैसहा सती ॥ 

पतिप्रिया सुपुत्रा या च्रे प्रथमातेवा ॥ ७॥ 

गुणयुक्त धर्मे तत्पर) सब कुछ सहनेवाी? पतिवता) परिे 
प्यार रखनेषाटी, अच्छे पुर्बोवाटी यह्‌ फट मृगशिर नक्षत्रमें प्रथम 
 रजस्वखा हवे तव होता ईं ॥ ७ ॥ 

कलय इभगां दुघ्रा मृतपुत्रा खला जडा ॥ 

दुष्त्रतपरििष्ा रोद्रभे प्रथमातेवा ॥ < ॥ 

व्यभिचारिणी, दुगा, दु; मृतवत्सा, करा, मखो दुष्ट आ- 

चरणवाठी) परिष, यह ए आद्रा नकषचम भथमरनस्वटा 
डनेका है ।॥ ८ ॥ 

पतिभेक्ता पुत्रवती परसंतानमोदिनी ॥ 

कराचारायुरक्ता या दितिमे प्रथमतिवा ॥ ९ ॥ 

पतिमे भक्ति रखनेवारी) परवती; परां रतानको भी आन॑द्‌ 
देनेवारी) सवकलाआंवाटी, ियहितमे रहनेवारी यह फक पनरवस 
नक्षजमे प्रथम रजखटा हानेका है ॥ ९ ॥ 

1९ 


(३३४ ) नारदसंहिता । 


पृलतिपया परवती मांनभग्वता इभ 

खुकञनिरता दक्षा तिष्यक्षं प्रथमातवा ॥ १०। ॥ 

पतिसे प्यार रखनेवाी) पृत्रवतीमान्‌ भोगवाटीरशुपुद्र कमं 
भं तत्पर रहनेबाटी, चतुर यह फर पष्य नक्षत्रपं प्रथम्‌ रजस्वखा 
हानेका है ।) १० 

पर सदरता प्रेष्या कोपिनी निदणाटक्घा ॥ 

%क[वादा च ईष्टना मोजगे प्रथमता ॥ १३ ॥ 

जो सखी पहा बार आण्टेवा नक्षत्रम रनस्वरा होय वह परपुर- 
पसे रण्‌ करनेबाी, दा्री, कोवा, दणयहित, भाटस्यसहित, 
सलूड बोख्नेवाी, दुष्ट रतानवा्टी होती है ।॥ ११ 

¶नद्धष्या यगसयुक्त सवदा च खदटुपा ॥ 

{पतवश्मरता मास्या पत्रम्‌ प्रथस्व ॥ ३२॥ 

वैररहित, रेगवाटी) सदा अन्नानवाटी) रछोभसे संयुक्त; 
पताके वरम मोहरखनेवाली मानवती यहे एष मवा नक्षमे प्रथम्‌ 
रजस्वलष्‌ होनेफा है ॥ १२ ॥ 

पर कार्यरता दीना दुष्पुत्रा ेशभागिनी ॥ 

मिनी ककेशा द्धा भाग्यमे प्रथमातवा ॥ ३३॥ 

पराये कामम रत; दीन, दृष्टप्नोवारी, हशकागिनी, मखिन, 
ककेशा; कोधवाटी यह फर प्वोफाल्गनीमे प्रथम रजस्वखा रेन 
कमह ३३॥ 

भजावती धमेरता निर्वैरा मिघपूजिता ॥ 


सती मिरग सक्तयेमक्षं तु रजस्वला ॥ ३४ ॥ 


 मावाटीकार०-अ० १५. (११५ ) 


संतानवाली) धर्मम तत्पर) वैररहितः सम्बधीमिच्रजनोमे पूजित, ` 
प्तिवताः ष्यार हितवाख्कै घरमे आसक्त यह्‌ फर प्रथम उत्तराफ़ा- ` 
ल्गनीमे रजसा हेनेका है ॥ ३४ ॥ 


= ७.६ 


निद्रष्या बारतिमवा पाद्या समभन ॥ 
पाना दानिङशखा दृस्तक्ष षधमातवां ॥ ३५ ॥ 

वैररहित, बहत ` एेषयेवारी, पु्ोवाटी, भे्गेको भोगनेवारी, 
मरूय, दानकरनेमे निपण-+ एेसी सखी प्रथम्‌ हस्तनक्षचरमं रजस्वलः 
होनेवारी होती हे ॥ ३५ ॥ 

चि्रकम भोगिनी च शंख कयविक्रये ॥ 

विकीणेकामा सुशष्ष्णा तवाघ्रमे प्रथमातेवा ॥ ३६ ॥ 

विचित्र काम क्रनेवाटी) भोग भागनेवाडी) खरीदने बेचनेके 
व्यवहारमे चतुर, विस्तृत कामवाटी) सदर चतुररेषसची चित्रा 
नक्षत्रम प्रथम रजस्वला होने होती है ॥ ३६ ॥ 


© (१ 


बृहुवित्तवता न स्याल्डकशखा शलपकमाण ॥ 

पुजपोयवती साध्वी वाद्ये प्रथमातेवा ॥ १७॥ 

स्वाति नक्षत्रे प्रथम्‌ रजस्वला हाय तो बहत धनवाटीं नहीं 
डो - ओर शित्पकमेमं चतुर एत्र पेोचोवारी तथा परतिचता 
होती हे । ३४७॥। | 

नीचकमेरता दा परसक्ता पराप्रिया ॥ 

विपुत्रा मदना दा दद्रदवे प्रथमातेवा ॥ ३<८.॥ 

नीचकम॑मे रत, दृष्टा, प्रसक्ताः पररिया) प्रहितः मरिन 


^ (न क, 


कोषिनी दसी विशासा नक्ष्मे जाननी ॥ १८ ॥ 


(११६)  नारदसंहिता। 


स्वामिपक्षाचिता सोख्यगणेः सम्यम्िभूषिता । 
सुपुत्रा श्चुमदा कता (म्ति्ञ परयमातता ॥ १९ ॥ 
पातके कटसे पजेत, सुखदायक गुणोकरफे विभपितः सदः 
पुत्र प्रतिकार यह अनुराधा नक्षत्रका फट जानना ॥ १९ ॥ 


दुत्चार्रता क शन्यातवा पुच्वल व्य ॥ 
दुःसतानवती ज्य नक्षत्र प्रथमात्वा ॥ २० ॥। 
दष्ट चसिमं सत, दुःखी) पराक बीमारीवाटी व्यभिचारिणी) 

बृररहित, दष्ट सेतानवारी, सी खी प्रथम ज्ये नक्ष्मं रजस्वखा 
हनेसे होती हे ॥ २० ॥ 


सतानाथेगुणेरन्येयृक्तान्यद्कशमोचिनी ॥ 
स्वकमनरता नत्य मम्‌ मरथमात्तवा ॥ २१॥ 
संतान धन गुणसे युक्त तथा अन्य गुणोसे युक्त) ओर अन्य- 
जनो दुःखको दर करनेवारी, अपने कर्मैम ततर, यह मूर नक्ष- 
जका फर जानना ॥ २१ ॥ 
प्रच्छव्रपापा दृष्पुत्रा प्राणाहसनतत्परा ॥ 
अजकव्यसनासक् तयम्‌ म्रथमातवा ॥ ‰२॥. 
गुप्त पाप करनेवारी) दुष्ट संतानवाटी; श्राणिकी हिसा करने 
टी) निरतर व्यस्तनम आसक्त) एसी खी पृवाषादमं भ्रथम्‌ रजस्वलः 
हानसे होती ॥ २२ ॥ 
कायाकार्थषु कुशला सदा धमानुवतिनी ॥ 
गणाश्रया भोगवती विश्वमे प्रथमता ॥ २३॥ 


भाषारीकास्‌ ०-अ० १५. (११४७) 


कायं अकायेम निपुण) सदा धर्मे रहनेवाी गु्णोकी खानि, 
गवती यह उत्तराषादका फर है ॥ २३ ॥ 

धनघान्यवती सोगेपु्रपो्रपमन्िता ॥ 

कुलानुमोदिनी मान्या विष्णुभे पथमातेवा ॥ २४ ॥ 

धन पान्यवती, भोग पुत्र पोत्र इन्होके सुखवाटी) कको 
भ्रस॒न्न रखनेवाटी, मान्य यह फर भवेण नक्षचका है ॥ २४ ॥ 

पुत्रपोान्विता मोगधनघान्यवती सती ॥ 

स्वकम॑निरता मान्या वस्मे प्रथमातेवा ॥ २५॥ 

पत्र पौ्ोबाटी, भोग धन धान्यवाटी, अपने कामे निपुण) 
मान्य यह्‌ फक धानिष्ठा नक्षजका है ।। २५ ॥। 

बहुपुत्रा घनवती : स्वकमनिरता सती ॥ 

कुलानुमोदिनी मान्या वारणे प्रथमातेवा ॥ २६ ॥ 

बृहत्‌ पृच्नोवाटी) धनवती) अपने कामम निपुण) पात्रता 
कृटको प्रन कशेवाटी, मान्य, यह फर प्रथम शतभिषा नक्षत्रम्‌ 
रजस्वला होनेका है ॥ २६ ॥ 

सधक बध्रुविद्रष्या नित्य दुष्टरता खला ॥ 

शिदपकार्यषु इशखाऽजांभिमे प्रथमातेवा ॥ २७॥ 

व्यशिंचारिणी,) वधम दिद्रिष करनेवाली) हमेश - दध्न. 
नेमिं रत, दुष्टा, शिल्पकार्मे निपण यह फर पूर्वामाद्पदं 
जनने ॥ २७ | 

आबा एत्रवती मान्या सुप्रसन्ना पतिप्रिया ॥ _ 

वैधुपू्या घमेवत्यदिध्ये प्रथमातंवा ॥ २८ ॥ 


(११८) नारदसंहिता। ` 


 धृनाल्या पुज्रवती, मान्याः सुद्र पसन, पातित प्यार रखना 
वेधुआंसे पूज्या) धर्मवाटी यह उत्तराभाद्रपदका एल है ॥ २८ । 


दटत्रता धमवतां पृ्रसोस्या्थस्यता । 
 व्शखागुणसपत्रा पोस्णम्‌ प्रथमता । । २९ ॥ 

ओर जो स्री प्रथमं रेवती नक्षत्रम रजस्वला हवे वह्‌ इदव- 
तवाटी, धमैवती) पृ षन सुख इन्हे युक्त भर विशासा नक्षत्रं 
करदे गुणोमे युक्तं होती हे ॥ २९ । 

कटः(रवृषचापात्यनृयुक्कन्यातुलाघराः ॥ 

राशयः शुभदा ज्ञेया नारीणां प्रथमातवे ॥ २० ॥ 
` वियोकै भथम्‌ रजश्वका होनेमे ककं, वृष्‌, धन मीन) मिथुनः 
कन्या, तुखा ये राशि अर्थात्‌ ठच्च शुभ के ह.॥ ३० ॥ 
तिथ्यक्षेवारनियाश्वेर्सेककमे न कारयेत्‌ ॥ 
दोषाधिक्ये गुणाहप्वे तथाप न च कारयत्‌ ॥ २३ । 
जो तिथिवार नक्षत्र निदित होवें ओर दोष अधिक तथा गुण 


कि 


अल्प होवे तो अभिषेकं कमं नहीं करना चाहिये ॥ ३३ 


द्‌षाल्पत्वे रणाधिक्षये सेककमे समापयेत्‌ 

` निकषं पिथिवरषु यत्र एष्पं प्रहश्यते ॥ ३२॥ 

` ततर शतिः प्रकतेभ्या चतदूवातिलाक्षतेः ॥ 
परत्येकमष्रशतं च गायत्या जुहुयात्ततः ॥ ३३ 
आर दब थडहा ग॒रण अधक्‌ इद त्ब जाभव्क कर्मं 


[पक (क क 9 क, क 


करना चाहय । नदत नक्षत्र र्‌ नद्त ताथ वरहे ता वृत्त 


भाषारीकास्च०~अ० १६. (११९) 


दुव, तिर, अक्षत दृन्हो करफे अष्टोत्तरशत ३ ० < गायत्री मंत्रे होम्‌ 
क्रे ओर पिरे जपकरवाके शाति करे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
स्वणेगोभूतिखान्दघयात्सर्वदोषापनुत्तये ॥ 
भतां तस्यापि गमनं वजेयेदरक्तदशैनात्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीनारदीय्तहितायां प्रथमातेवाध्यायः पञ्चदशः १५॥ 
सुवं, गो, भमि, तिर हन्होका दान करे तब सव दोष शति 
होते ह । रजस्वछा होवे तव तिसके प्रतिने भी सीत्याग करना 
चाहिये ।। ३४ ॥ ` 


क १५. 


इति शीनारदीयसंहिताभाषादीकायां भ्रथमात्तेवाच्यायः 
 पचदशः} १५ ॥ 





रजोदशेनतोऽस्पृ्ठा नार्यो दिनचतुष्टयम्‌ ॥ 
ततः शुद्धक्चियाश्चैताः सववर्णैष्वयं विधिः॥ १ ॥ 
 रजस्थला होनेके बाद चार दिनि चरी स्पशं करने योग्य 
नहीं रहतीहै फिर शुद होपीहे सब वणामे यही विषिहै ।॥ १) 
 ओजराश्येशगे चरे रगे पुप्रदवीक्षिते ॥ 
उपवीती युग्मतिथो सुस्नातां कामयेचत्छियम्‌ ॥ २॥ 
चंद्रमा, मेष, मिथन आदि विषमराशिके नवांशकमें स्थित 
ओर ठय भी विषम राशिके नवांशकमे स्थित हो ओर पुरूष प्रहीकौ 
हृष्टिसे युक्त हो तव युग्मतिथि विपे शुद्स्रान करचुकी हृदं घ्रीको 
स॒ष्य हुमा पुरुष प्राप होवे ॥ २] 


(३२० ) ` नारदसहिता 


एवाथीं पर्ष त्यक्ता पोष्णमूलखादपतभम्‌ ॥ 

युग्मभेषु शशांके च टगरेऽश्वीप्रहवीक्षिते ॥ २॥ 

ओर प्रकी इच्छवारी खी रवती) मर) जान्टगः) मवा इन 
नक्षत्रम तथा युग्म राशिपर चमा होवे ओर टप्र॒घी्रहोकरके 
दृष्ट होय तब पतिम व्याग देवे ।॥ ३ ॥ 

अयुग्मे दिवसे भाय कन्यार्थं कामयेत्पतिः ॥ 

निर्षीजानामिमे योगाः सवदा निष्फरप्रदाः ॥ £ ॥४ 

ओर रजस्वछाके दिनसे विषम दिनोमे सको भप्त होवे त 
कन्याजन्म हो ये सब योग ॒निर्वीज प्रुषेकि है सदा निष्फल रं 
अथात्‌ इनमे चीसंग करनेसे प्रकी सतान नहीं होसक्ती ॥ ४ ।। 

पु्रहाः सूयमामायाः खम्महय शशमागतवा ॥ 

नपुंसको सोम्यसारी शियोमाघ्रं विधुंतुदः ॥ < ॥ 

इति ्रीनारदसंहितायामाधानाध्यायः षोडशः ॥ १६॥ 

सू, मंगठ, गुर ये पुरुप ब्रह रै । चंद्रमा, शुक्र ्रीपह हे । बुध 
शनि नपुंसक हे राहुका शिरमातच नपुंसक हे ।। ५॥ 


इति श्रीनारदीयसंहितामाषारकायामा- 
धानाध्यायः षोडशः ।॥ ३६ ॥ 





 प्रसिद्धविषम गमे तृतीये वाथ मासि च ॥ 
छयौत्फुसवनं कम सीम॑तं च यथा तथा ॥ १ ॥ 
इते न्रानारदायसंहितायां पुसवनाध्यायः सप्तदशः॥१७॥॥ 


भाषाटीका ०-भ> १९. (१२१ ) 


गभेसे दिषम मासम अथवा तीसरे पहीनेमे पसवनकमे तथा 
सीम॑तकंमे करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
इति भ्रीनारदीयस्तहिताभाषारीकायां पुंसवनाध्यायः सप्तदशः।। १९७॥ 


चतुथं मासि षष्ठे वाप्यष्रमे वा तदीश्वरे ॥ 

बलसपन्रदपत्याशद्रताराबलान्वत्‌ ॥ ३॥ 

पोथे महीने, अथवा छठे महीनेम्‌, तथा आटे महीनेम अष्टम 
मासपति अ्रह व्यक्तं हेय ओर स्ीपरुषोंको चंदताराका पर्णं 
अर्‌ होय तब ।॥ 3 ॥\ 

अरिक्तापवेदिवसे कुजजीवार्कवासरे ॥ 

तीक्ष्णमिश्रोभवर्जषु पसंज्ञभांशके शशी ॥ २॥ 

रिक्ता, अमावस्या, पणिमा, मगर, वृहस्पति, रवि, वीक्षण; मिश्र 
उग्र इन संज्ञाञंषाटे नक्ष, इन सबोको वजकर पृरुषसज्ञक राशि 
के नवांशकपर चंद्रमा स्थित होय ।। २॥ 

साद्धेऽष्टमे जन्मटग्रात्तयोरमरेन नैधने ॥ 

शुभम्रहयत दष पापखटयताक्षत ॥ २ ॥ 

रकी तथा अष्टमस्थानकी शुद्धिं दोषे इन दोनीं स्थानापर 
श्भयहकी हृषि हो आर पापहाकी इषि नहं हवे । ३ ॥ 

मासेषटषे चतुभव दके षीजपूरकेः ॥ 

स्रीणां तु प्रथमे गभ॑ सीर्मतोत्नयनं श्चुभम्‌ ॥ ¢ ५ 

आठवां पहीना हो तथा वरूवीयंको प्रण करनेवारे चार प्रह 

करके स्यं दृष्ट रोवे तव चियोंका प्रथम गविषे सीतं 
करना शुभ दहै ।। 





(१५२ ) नारदस्षहिता । ` 
यभग्रदेषु धीधमकेदरेष्वरिभवे चिषु ॥ 
पायु सरघु चदरत्यनिधनाय्याखिजिंते ॥ ५ ॥ 
शुभय्रह पाँच, नवमं तथा केदस्थानमे हेव ओर पषयह्‌ ` 
छे, ग्यारह, तीरे होवे तब ओर बारै, आठवें छथमे चंद्रमा 
नहीं हो तव सीमैतकमे करना चाहिि ।। ५ ॥ 
कऋर्रहाणामेकोपि ठप्रादेत्यात्मजाष्टमाः ॥ 
सीमतिनीनां खड बरी ईति न संशयः ॥ & ॥ ` 
इति श्रीनारदीयसहितायां सीमंतोत्रयनाध्यायोऽष्ादशः १८ 
ओर इूरथरहोके मध्यमे एक भी रह टशरसे बारह, पंचव, 
आठवें स्थान होय तो शिथोंका उत्तम गपैको नष्ट. करता वह्‌ यह 
बली है दशमे संदेह नही । & ॥ | 
दति भीनारदीयसंहिताप्ाषारीकायां सीमतो- 
` न ॥ 
अथ जातकम्‌ 
तस्मिज्नन्मयुूर्तपि सूतकांतेपि वा शिशोः ॥ 
जातकमं भ्रकतेभ्यं पिवृषूजनप्वेकम्‌ ॥ १ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां जातकमोध्याय्‌ एकोन 
विंशतितमः ॥ १९ ॥ ` 
नारक का जन्म हो उसी वड अथवा सूतककेअंतमे पितिरोका 
पूननकर ( नादीमुखभ्राद्कर ) जातकमं करना चाहिये ॥ १॥ 
दति श्रीनारदीयसंहिताभाषा ° जातकमाध्याय एकोनविंशतितमः १९ 


भाषा्ीकास॒०-अ० २०. (१२३). 


क, क 


सूतकति नामकम विषयं स्वकुरोचितय्‌ ॥ 

नामव प्रशस्तं स्यान्मगलेश्‌ शभाक्षरेः ॥ ३॥ 

सूतकरक अतस अपन कटकं याम्य नामकम करना चह 
भोर नामके आदिमं शुषमगरीकं अश्चर हवे कह नाम श 

{३ ।।३॥ 

देशकाटोपयातायेः कालातिक्रमणं यादे । 

अनस्तगे भरगावीज्ये तत्कछाय चोत्तरायणे ॥ २॥ 

देशकारुकी व्यवस्थाके अतिकमणदे सुतक्षफे अंतमे बारह्वै 


@@ क भ 


दिनि नामकरण नहा होश्कं तो गर शुक्रका अस्त नहह आर 


उत्तरायण भृयंहो।। २, 

 चरस्थिरमरद्कषिप्रनक्षत्रे श्ुभवाक्षर । 
चद्रताराबरोपेते दिवसे चशिशोःपिता५द३॥ 
चर, स्थिर, मृड, किषरसेज्ञक नक्षत्र हो शुभ गार हवे ओर 
चंद्रमा तथा तारा वर्ते युक्त दिनि हौ तव बारकका पिता ॥३। 
शुभल्ये शुभग च नधन श्ुद्धिसयतें 


(क क भनिप 


ल्यत्यनेधने सोम्ये सयते वा निरश्व ॥९॥ 
इति श्रीनार संहितायां नामषरणाध्यायोऽविशतितमः २ 


शप ठ्मे.शम राशिके नवांशकमे अष्टम स्थान शुद्ध होय ओः 
ठ, द्वादश, अष्टमस्थानमे शमह स्थितहों अथवा शुमयरहाकी 
ठि होवे तव नामकरण कं करना योग्य हे ।। ४ । 
इति श्रीनारदीयसहिताभाषा नामरूरणाध्यायो विशातेतमः २०॥ 





(१२४)  नारदरसंहिता । 


। अथ नवन्नप्रशनम्‌।. 

धष्टमास्यष्टमे वापि पुंसां स्वीणां त॒ पेचमे ॥ 

सप्तमे मसि वा काथ नवात्नप्राशनं शुभम्‌ ॥ १ ॥ 

छठे महीनेमे अथवा आढवे महीनेमे पुरुषेको (पूर्जोको } 
भ्रथम्‌ अन्न खिटाना परार करे ओर कन्याओंको प्रथम, रपा 
तथा सतव महीनेमें अन्न खिाना चाहिये ।। ३॥. 

रिक्तां दिनक्षयं नदा द्वादशीमष्टमीममाम्‌ ॥ 

त्यक्तान्यतिथयः श्रेष्ठाः प्राशने श्ुभवाक्तरे ॥ २॥ 

(रक्रातिधि, तिथिक्षण) नदातिधि, दशी) अष्टमी) अमावस्या 
इनको स्यागकर अन्यतिधि ओर शुभवार अन्न प्राशनमें शुभ- 
दायक हं | २॥। 

चरस्थिरमृदुक्षिप्रनक्ष्र श्ुमनेधने ॥ 

दशमे श॒द्धिसंयक्ते श्॒भल्ये ञ्मांशके ॥ ३॥ 

चर, स्थिर, मृदु, क्षिपरसैज्ञक नक्षत्रम ओर टरम अष्टमस्थान 
तथा दशमस्थानकीं शुद्धि होनेम शुभट्र आर शुतराणिका नवा 
गक होनेमे ।\ ३ ॥ 

श्वाने सोम्यखेटेल संयुक्ते वीक्षितेपि वा ॥ 

बिषष्ठसामगेः करैः कदीपमगेः शुभैः ॥ ४ ॥ 

पोह ( दुपहरा पहि ) खप्र शुमग्रह्से ट हो अथवा युक्त 
7 ३।६। ११ इन स्थानम करयह होवें ओर केढ्‌, रपाचिव 
वमे स्थानम शुभय होवे तव ॥ ४ ॥ 


भाषारयीकाप्त०-अ० २२ ( १२९१ } 


व्ययारिनिधनस्थेन चरेण प्राशनं ञ्जमम्‌॥ 

अप्नप्राशनलग्रस्थे क्षीणेदौ वास्तनीचगे ॥ ५ ॥ 

ओर १२। ६ । < इन स्थानोमं चद्मा नहीं होवे तब अनश्च 
शन शुम है ओर ख्थमे क्षीण चंद्रमा नदींहो चंद्रमा अस्त नङ 


हे तथा नीचका नहीं हये ॥ ५। 


नेत्य मोहय दारि रिष्फषष्ठाष्गोपि वा ॥ & ॥ 
इति श्रीनारदीयसहितायामन्रमाशनाध्याय 
एकविंशातितमः ॥ २१ ॥ 
जो १२।६। < इन स्थानोमें चंदमा हो एसे छम अन्न 
प्राशन कराया जाय तो भोजन करनेवाखछा जन दरिद्रे ॥ & ॥ 
इति भ्रीनारदीयसंहिताभाषादीकायामन्नपाशना- 


ध्याय एकविंशतितमः ॥ २१ । ॥ 








अथ चोटकमं । 


तर्तीये पचमाब्द वा स्वकुलाचारतोपि वा ॥ 

बालानां जन्मतः कायं चौटमावत्सरखयात्‌॥ १ ॥ 

तीसरे वा पांचवे वषेमं अथवा अपने कृलाचारके अनसार 
वाठकोंका चोरकमं ( बारुउतराने चाहिये ) शुभ ह । विशेष 
करके तीन वषंका वारक हए पिरे करना ॥ १ ॥ 

सोम्यायनेनास्तगयोरसुरासुरमंमिणोः ॥ 

अपवरिक्ततिथिषु शुके ज्ञे ज्यदुवासरे ॥ २ ॥ 


(१२६) नारदससहिता | 


उत्तरायण सूय हो, गरु शुका अस्त नहीं होवे पृणेमासती, 
रिक्ता तिथि इनको व्याग दे शुक्र) बध्‌, वृहस्पति, चद्रवार ये 
शुभै ॥ 

दंसादिताज्यचद्रद्रपएवाभान हान्यतः ॥ 

चोखकमोणे दस्तक्षाबीणि्रीणि च विष्णुभात्‌ ॥ ३॥ 

पटूर्बयनचीलघ्नप्राशनं वोपनायन्‌ ॥ 

शाभदं जन्सनक्षघश्रज्ुभं चन्यकमाणे ॥ ४ ॥ 

अभिनी, पनु, पुष्य, मृगशिर्ःज्येष) रती ये नक्ष शुभ हं 
ओर चोरकमेमं हस्त नक्ष चीन नक्षच अथवा भ्रवणसे तीन 
नक्षत तक जन्मनक्षत्र दोय तो चौर क्म, पटराबधनः अनप्राशन, 
उपनयन कमं इनम शुभदायक है अन्यकमेभ जन्मनक्षत्र अशुत 
जानना \ ३॥९॥. | 
अष्टमे उदेसंयुक्ते शुभलये ञ्चुभशिके ॥। 
नं देधने भे शीतांशौ षष्ठन्त्ये तं विवजेयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
शुभरुप शु नवांशकं अष्टमस्थान शुद्ध अथात्‌ <वे स्थानमे कोर 
अह नरीह ओर्‌ &। ८ ¦ ३२ च॑द्रमानरीहो। ५॥ 

घनमरिकोणकेद्रस्थः शुभेख्यायारिभेः परेः ॥ 

अभ्यक्ते संभ्ययोनीति निशि योक्तनं चाहवे ॥ ६ ॥ 

शुष्रह २।९।५।३।१। १० इन षरोमें 
हयो ओर करर रह ३।११।६ धरम ष्ठ तब ते आदिकी 
मारि करके क्षौरकमै कराना शम है तथा संध्यासमय, भोज- 
नका अत) रातिः युद्ध इन्होमं श्षोर नहीं कराना ॥ ६ ॥ 


 माषारीकामच०-अ० २३. (१२७ ) 
नोचे पिते नैव न याने नवमेन च ॥ 
 दौरकमं महीशानां पैचमेपंचमेहनि ॥ ७॥ 
कृत्‌र्व्‌ जस्निक्षन दथवास्यादयऽद्रद्म्‌ ।। 
त॒पविवराज्ञया यत्ने मरण बंदिमोक्षणे 
उद्राहेखिलवारकषतिधिषु क्षोरमिषटदम्‌ ।॥ ८ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां चोलाध्यायो द्वाविशतितमः२२॥ 
अयत वरिकसट होकर आभूषण धारणकरके तथा सवारीषर 
बेठक क्षौर नौ कराना राजाओने नवमे २ दिन तथा पांच २दिन मी 
कोर नहीं कयना चाहिये । क्षौर करनेके योग्य नक्षत्रम क्षौर कराना 
ओर भागटीक जन्गोत्सवादिक्रमे कराना, राजा तथा बराह्मणकी 
आज्नासे,यन्ञः मरणः कैद छूटना, विवाह इन्हविषे संपूणै तिथि 
वारोमे क्षौर करखेवे कुछ मुहूतं नही देखे ।। ७ । < ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां चोराध्यायो 
ह्रविशतितमः ॥ २२ ॥ 


अ 


क्तेव्यं मंगरेष्वादो मगलेष्वकरापेणम्‌ ॥ 

नवमे सप्तमे माकि पचमे दिवसेपि वा ॥१॥ 

मग कमम परहिे दूब आदि मगरांकुर अपेण करने चाहिय 
नवममे अथवा सात्वं सहीनेमे अथग पांचवे दिन ॥ ३।। 


तृतीये बीननक्षत्े छ्ुभवारे छभोद्ये ॥ 
स॒म्यण््ण्यरुषत्य वितानष्वजतोरणेः ॥ २ ॥ 


( १२८.) नारदसहिता । 


तथा तीसरे महीनेमे गभौधानके नक्षत्रविषे शुवार ओर शुमनक्षत् 
विषे अच्छे ट्रषिषे अच्छे प्रकारसे घरोको मंडप; ध्वना, तोरण- 
आदिकोे विभूमितकर ॥ २ ॥ 
आशिषो वाचनं कार्यं पुण्यं पण्यांगनादिभिः ॥ 
महावादिवनृत्यायेगेता .परुत्तरां दिशम्‌ ॥ २॥ 
स्वस्तिवाचन करवाना, सौभाग्यवती सिर्सि अच्छे प्रकार 
मंगर गायन करवाना महान्‌ बाजे वृत्यभादिककी शोभे युक्त 
हकर देशान कोणमें जवे । ३ ॥ 
तत्र मृत्सिकतां श्ष्णां ग्रहीत्वा एनरागतः ॥ 
मरन्मयेष्षथवा वेणवेषु पामरेषु पूरयेत्‌ ॥ 
अनेकबीजसंयुक्तं तोयं पुष्पोपशोभितम्‌ ॥ ७॥ . 
इति भ्रीनारदीयसंहितायां मगरष्रापेणं नामाध्याय- 
 * घछयोविशतितमः ॥ २३॥ 
तहि बाष्ेरेतको छाकर मुततिकाके पारमे अथवा बात आदकिकि 
पामि भरदेना चाहिये फिर तिस सब प्रकारके वीजोको वोवे 
जर जल छिडिकं देवे तथा सुंदर पुष्प डाठकर शोभित 
करदेवे ॥ ४ ॥। 
इति शरीनारदीयसंहिताभाषारीकायां मगरांकुरापेणं 
नामाध्यायश्चयोविंशतितमः ॥ २३ ॥ 





आधानादृ्टमे व्च जन्मतो वाग्रजन्मनाम्‌ ॥ . 
रज्ञामेकादशे मोजीवघनं द्वादशे विशाम्‌॥ १॥ \ 


भाषारीक्षाप् -अ > २५४. (-१२.९ ) 


गमोधानसे आदे वषमे अथवा जन्मपते आठवें वषमे बाह्मण 
को उपनयन कमे कराना ओर क्षत्रियोके ग्यारह वषमे, वेश्योके 
नारह्वे वषमे यज्ञोपवीत संस्कार कराना चहिये ।। ३ ॥ 

आजनेः पचम वर्षे वेदशाघ्चविशारदः ॥ 

उपनीतो यतः श्रीमान्‌ काय तत्रोपनायनयम्‌ ॥ २ 

जो बाक्षण वेदशाश्में निपुण होनेकी इच्छा करे वह जन्म 
पाचवेही वर्षमे उपनयन स्कार कवि क्योकि, पंचं वर्षमे 
संस्कार करानेवाढा दिन श्रीमान्‌ वेदपाठी होता है ।\ २ ।) 

बालस्य बलृहीनोपि शांत्या जीवो बलप्रदः ॥ 

यथोक्तवत्सरे कायेमतुक्तेनोपनायनम्‌ ॥ ३॥ 

बाटकके बटठहीन भी बृहस्पति शांति करवानेभे बलदा रक 
होजाता है यथोक्त वषेमं यज्ञोपवीत कराना । अनुक्त काटम यज्ञो- 
पवीत नहीं कराना । ३ ॥। 


® क 


हश्यमनि गुरो शुके दिनेश चोत्तरायणे ॥ 

वेदानामधिपा जीवशक्रभोमहवाः कमात्‌ ॥ 

ब्रहस्पति तथा शुकका उद्य हो परय उत्तरायण हों तबे उपन्‌ 
यन्‌ करावे । वृहति, शुक्र, मगर बुध ये यह क्रमे कग, यस, 
साम, अथ इनके अधिपति है ।। ४ ॥ | 


शद्रीप्मवरंतेषुवछु्रमाच द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
युख्यं साधारणं तेषां तपोमासादि पचस ॥ ५ ॥ 
९ 


(३३०.) नारदसंहिता ।` 

शरद्‌; ग्रीष्म; वसेत इन ऋतुओंमे यथाक्रमसे द्विजातियोने 
यज्ञोपवीत संस्कार कराना योग्य है ये कतु मुख्य है ओर साधारण- 
ता केरके स्व ही दिजातियोको माष आदि पांच महनि यज्ञोपवीत 
सस्कार करवाना । ५॥ | 

स्वकुखाचारमेज्ञो माघमासे तु फाल्युने ॥ 

विधिज्ञो ह्यथवा वेद्वेदांगपारगः ॥ & ॥ 

धूमेज्ञ पुरुष अपने कुराचारके अनुसार माघ महीने उपनयन 
कृरषानेवाखा होता हे । फाल्गुने यज्ञोपवीत सैस्कार करावे तो 
विधिको जाननेवाखा धानादय होते, चेत्रमे वेद्छेदांगको जागनेवारा 
प्ण्डितहो ॥ ६ ॥ 

वैशाखे घनवान्वेदशाख्चषियाविशारदः ॥ 

उपनीतो बल्यश्च जयेष्ठ विधििदांवरः ॥ ७ ॥ 

वेशाखमें धनवान्‌ वेदशाद्वको जाननेवाखा पंडित हो, ्थेष्ठमे 
यज्ञोपवीत करानेसे बल्वानू तथा सव विधियांको जाननेवारा 
होताहै ।। ७ ` | 


स्पक्षे द्वितीया च तृतीया पचमी तथा ॥ 
जयोदशी च दशमी सप्तमी बतैधने ॥ ८ ॥ 

श्रेष्ठा त्वेकादशी षष्ठी द्रादश्येतास्वु मध्यमाः ॥ 
एक[ चतुर्थ संत्याज्या कृष्णपक्षे च मध्यमा ॥ ९॥ 
आपंचम्यास्तु तिथयः पराः स्युरतिनिदिताः ॥ 
श्ेष्ठान्यकेजयत्यिज्यरुद्रादितयुत्तराणि च ॥ १० ॥ 


मागरीकास्‌ ०-अ० २१. (३२१) 


शुङ्कपक्षमे द्वितीयाः तृतीया; पंचमी) चयोदशी, दशमी, 
क्षमी ये तिथि यज्ञोपवीत करने शुभ करी है ओर रकादशी 
षष्ठी, द्वादशी, ये मध्यमतिथि की हे । छष्णपश्चमे एक चतुर्थी तो 
त्थाञ्य है ओर तिथि पंचभीतक मध्यम्‌ है ¦ पंचमीसे जगे अन्य 
हिथि अत्यत निदेत जननी । हस्त आदि तीन नक्षत्र रवती, पुष्य, 
आ, नवसु तीना उत्तरा ॥ ९ ॥ ३०।। 
विष्णुभ्रयाश्वभि्ाजयोनिमान्युपनायने ॥ 
जन्म माहुशम कम सघत च पाडशयम्‌ ॥ ३३ 
वण आदि तीन नक्ष) अभिनी, अनुराधा, प्रवाद्रपदा ये 
नक्षत्र उपनयन सस्कारमं शुभ करे हे ! जन्म नक्षत्रसे द्रव व सो- 
रवौ नक्ष कमेसधात कक्ष कहा हे ॥ ३१ ॥ 
अष्टादशं समुदायं अयोषिशं विनाशनम्‌ ॥ 
मानसं पचविशक्षं नाचरेच्छभमेव त॒॥ १२ ॥ 
अटारहवोँ नक्षत्र सामृदाय है, तेदैस्वौ विनाशन है, पचीसवौँ 
नक्षत्र मान्‌ सेङ्ञक हं इन नक्षत्रम विचित्‌ शुभकमं नहीं करना 
वहि ॥ ३२ ॥ 
आचायेंसोम्यकान्यानां वाराः शस्ताः शशीनयोः ॥ 
वार तो मध्यफर्दावितरो निदितो जते ॥ १३॥ 
गुरु, वध्‌) शुक्र ये दार शुषदाफ्क है) चद्‌, रविवार मध्यम्‌ हँ 
अन्य वर उपनयन्‌ सस्छारमं निदित्‌ कहे है ॥ ३३ 
एवा विभज्य द्वस तज्ाद्‌। कम दविकम्‌॥ 
द्वितीये मानुषं काय तृतीयांशे च पेतृकम्‌ ॥ ३४ 


(१३२) नारदर्महिता। 


दिनमानके तीन विभागकरके तह पिरे भामम्‌ देवम, इसे 
विभागमे मानुषकर्म तीसरे विभागमे पितृकर्म करना योम्य है, ३४। 

स्वनाम तद्ग वा स्वाम्‌ वा दद्र क 
गुरो भृगो च शाखेशे ङुरुशीरविवजितः ॥ १५९ १ 
 स्वायिशङ्ग्रहस्थ वा तदशस्थथवा ऋत 

शाखश वा युर शक महाघातकलद्रवत्‌ ।॥ ३६ ॥ 


ब्रहस्पति) व शुक्र तथा शाखेश अथोत्त्‌ कण्वद्‌ आदिकोके 
` अधिपति ब्रहस्पति आदि ४ वार के हँ उनमेमे जिस वेदक 
त हो वही शेश हे जमे कवेदियोंका गुरुयलुर्वैदियोका शुक्र, 
सामवेदियोका मंगर, अथववेदियांका बुध जानना एसे इन यहाममे 
यथाक्रम अपनी नीचरारिपर दये का नीचांश अथवा शतक घरमे 
वा शृत्रराशिके नवांशके होवे तव उषयनसंस्कार करे तो 
अपने पृणे शच्रके घरमे स्थित अथवा शब्ुकी रारिके नवांशकम्‌ 
स्थित शेश तथा गुरु) शुक होय तवं उपनयन करे तो 
मृहाघातकरी पुरुष हो ॥ १५।। ३६ ॥ 

स्वोच्चसंस्थे तदंशे वा स्वराशो राशिमे गणे \ 

शाखे वा युरो सुकरे कद्रमे वा विकोणगे ॥ १७ ॥ 

अपनी उचयिमं स्थित अथवा उचराशिके नवाशकमं अथव 
अपनी राशिमे स्थित शखेश होवे तथा ब्रहस्पति, शुक भी इसी 
प्रकार स्थित हवे अथवा उसे कद्रमं तथा त्रिकोणम्‌ (२) १) 


{रु शुक्र हषे तव उपनयन सैस्कार करवे तो ॥ १७ ॥ 


भादाशीकास =-अ० २४. (१३३) 


अतीव वखवाश्ेव वेदवेदांगपारगः ॥ 

प्रमोचमते जीवे शाखेशे वाथवा सिते ॥ १८ ॥ 

व्रती शिष्धषेनाटयञ वेदशाष्चविशारदः ॥ 
 पिरसशिगते जीवे तदेश वौ स्वराशिगे ॥ १९॥ 

अल्यैत बख्वानू वेद्वेदांगके पारो जाननेवाखा पर्ष ही 
बृहस्पति, शुक, शखेश इनमेसे कोई परम उच अशमि प्राप्त होवे तो । 
वती बाटक्‌ धूनाव्य तथा वेदपाठी होवे वहस्पति मित्राशिपरहो 
अथदा तिसूराशिके मवांशक्मं हो अथवा अपनी राशिप्र 
होय ॥ ३८ ॥ १९॥ 

शके वाचायेसंयुक्ते तदा तच व्रती शिश्ुः॥ 

स्वस्वामिबग्रदस्थे वा तस्योखस्थे तदंशके ॥ २० 

शुक्र) बृहस्पति एक राशिपर स्थित हदं तब उपनयन कराना 
शु है. बृहस्पति शुक्र शाखेश ये यह अपने २ मिक धर 
स्थित हों अथवा मिचरयहकी उचराशिप्र स्थित होवे अथवा उदग- 
शिक नवांशकमे स्थित होवे तब उपनयन कृरववि तो दिया धन 
धान्ये सयुक्त होवे ॥ २० ॥ 

गुरो भगो वा शाखेशे विद्याधनसमन्वितः ॥ 

शाखाधिपतिवास्थ शाखाधिपबटं शिशोः ॥ 

शखापिपतिलगय्रं च दुरम भितयं तरते ॥ २१॥ 

शाखाधरपति प्रहका वार, वारकके शाखपिपतिकरा बर ओर्‌ 
शाखपििषतिके सशिका ठ्प ये तीन वस्तु उपनयन कमे दुभ 
ह जथो दी उत्तपहैं। ५३॥ 





(१३४)  नारदमौहिता। 


तस्मच्छुभांशगे चंद्रे व्रती विश्याविशारदः॥ | 
पापोऽष्ठगे स्वांशगे वा दरिद्रो नित्यदुखितः ॥ २२ ॥ 
इसीट्िये शुभराशिके नवाशक्मं चंद्रमा हवे तो वततीजनं 
ियामे निपुण हो ओर पपग्रह अष्टमस्थानम हयो तथा अपनी 
राशिकफे नवाशकमे हो तो दरिद्र नित्य दुःखी होवे )। २२}; 
श्रवणादितिनक्ष्रे कक्यशस्थे निशाकरे ॥ 
सदा व्रती वेदशाश्चवनवान्यसमृद्धिमान्‌ ॥ २२ ॥ 
भवण तथा पुष्य नक्षत्र हो+ककं राशिके नवांशकपर चमा स्थित 
हौ तव उपनयन्‌ सैस्कार करनेवाला वारक वेदशास्र धनधान्यकी 
 समृदिवाखा होता है । २३ 
शुभरये शुभांशे च नेधने शुद्धिसंयुते ॥ 


$ 0 0 


लग्रे त्वनेघने सोम्यः संयुक्ते वा निरीक्षिते ॥ २४ ॥ 

शुभख्य शुभराशिका नवंशक हो आठवें षर कोद रमे 
शुभग्रह स्थित हो अथवा शुभयहाकी इषि ही ।। २४।। 

दषेजीवाकेचंदायेः प॑ भिभेरै 

स्थानादिवलरकपृणश्चतुभिवां सश्न्वितेः ॥ २५ । 
 ब्हस्पति, सुय, च॑दमा इत्यादि पंच प्रहस दृष्ट शुस्थान हवं 

अथवा पचम आदि स्थानम चार्‌ वली शुकव्रह स्थिव होव।। २५ 

दक्षिते वा चेकविशन्मदादीषविवर्भिते ॥ 

शयः सकाः श्रेष्ठाः ्चुभग्रहयुवेक्षिता; ॥ २६ । 

अथवा शुषे चार बहास दष दग्र हषे ओर २१ दकीस्च महा- 
दौष जो मथातरोमं तथा दसी भ्रधमें जागे कहे ह ! पेचागशुदधिक 


भाषारीकास ०-अ० २४. (१३५) 


अभाव १ उदयास्त शुद्धिका अभाव २ सूयं सकराति २ पाप प्ड्वग 
४ गडा ५ कत्तरीयोग ६ त्यादि हैँ ये नहीं होने चाहिये ओर 
शुकरहेमे युक्तं तथा ट्ट सपण राशि शरेष्ठ कही हैँ ।। २६ 

शभा नवाशाश्र तथा ग्र्यास्त शुभराश्यः ॥ 
 पपम्रहस्य छ्ांशः शुभेक्षितयुतोपि वा ॥ २७ ॥ 

ओर जिनमें शुभशिके नवांशके आग्ये हो वे राशे यरहण 
करने योग्य शुभ हैँ ओर पाप प्रह्के ठका नवांशकं शुभग्रहे 
दृष्ट तथा युक्त होय तो शुभ दै ।॥ २७॥ 

तस्माद्रमिथ॒नांत्याश्च तरखाकन्यांशकाः शुभाः ॥ ` 

एवंविधे सग्रगते नवांशे व्रतमीरितम्‌ ॥ २८ ॥ 

इसखिये वृष, मिथुन, मीन, तखा, कन्या इन राशियोके न्ग 
शक शुभ है से छम अथवा नवांशकमे यज्ञोपवीत कराना 
शुभ हे ॥ २८ ॥ 

तरिषडायगतेः. पापः षडष्टत्यविवनितेः ॥ 

शुभैः षष्ाष्टलग्रात्यवजितेन हिमांज्चुना ॥ २९ ॥ 
 पापृप्रह२३।६। ११ घरमे हां भर शुभग्रह &। ८1 १२ 

दन घरमे नहीं हं भर ६ ८ ठम चंदमा नहीं हये ॥ २९ 

स्वीचसंस्थोपि शीतांश्ु्रातिनो यदि खयगः ॥ 

तं करोति शिष्यं निःस्वं सतत क्षयरोगिणम्‌ ॥ ३० 

उचराशिका भी चंद्रमा रघम हीय तो उपनयन संस्कारवारे 
ाठकको निरंतर दरिद्री ओर क्षयी सोगयुक्त करता है ॥ ३० 


( ३६ ) नारद्सहिता । 


कि क 


स्फूजितं केद्रगे भानो व्रतिनो वशनाशनम्‌ ॥ 
कूजितं केद्रगे भेमे शिष्याचार्यविनाशनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कदम सूयं होवे तव उपनयन संस्कार होनेसमय मेष गजे 
पडे तो वंशका नाशु होताहै ओर मंग कद्र होय रसे ठम 
 उपनयनस॒मय पक्षियोके कजनेका शध्द होय तो शिष्य ओर आचये 
 कानाशहो ॥३१॥ 


करोति रुदितं कैदसंस्थे मंदेऽतुखाब्‌ गदान्‌ ॥ 

लग्रात्कैदरगते राहो रप्र मात्विनाशनम्‌ ॥ ३२॥ 

 उग्रकेद्रगते केतो तातवित्तविनाशनम्‌ ॥ 

पचदोषेयुतं लं श्चुमदं नोपनायने ॥ ३३ ॥ 

ओर कैद्रमं शनि होवे एमे समयमं रोनेका शब्दं सुनजाय 
ती अस्थे रोग होवे । ठ्से केद्रमे विशेष करके ७ में राहु होय 
तो मातो नष्ट करे, उ कैद्रमं केतु होयतो पिताक ओर 
धनको नष्ट करे इन पांच दोषोते युक्त रप्र उपनयन रंस्कारमं 
 शुभनरींहे॥३२॥ ३३॥ 

विना वसंतऋतुना कृष्णपक्षे गरमहे ॥ 

अनाध्यायोपनीतश्च पुनः संस्कारमरंति ॥ ३४ ॥ 

वसेतकरतुके पिना छष्णपश्चमे तथा गट्ग्रह॒ योगम उपनयन्‌ 
किया जाय तो फिर संस्कार करनेके योग्ये अथोत्र इन योगोमे 
सस्कार नही कराना ॥ २४ ॥ 


पाषारीकास्‌ =-अ० २५. (१३७ ) 


जयोदश्यादिचत्वारि सत्तम्यादिदिन्रयम्‌॥ 
चतुर्थी चेकतः प्रोक्ता ह्यटते गलबहाः ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायामुपनयनाध्याय- 
अतुर्विंशतितमः ॥ २४ ॥ 
जयोदशी आदि चार तिथि ओर समी आदि ३ दिनि एक 
चतुथं एसे ये ८ तिथि मर्ह योगसंज्ञक दँ ।॥। ३९ ॥ 
इति भ्रीनारदीयसंहितामाषारीकायामुपनयन्‌ाध्याय्‌- 
श्वतुर्विशतितमः ॥ २४ ॥ 


म 





चुरिकार्वधरन व्ये वरृपाणां प्राक्षरहात्‌ ॥ 

विवाहाक्तेषु मासेषु शङ्पकषेप्यनस्तगे ॥ 9 ॥ 

शुके जीवे च भूपुत्े चंद्रताराबलान्विते ॥ 

मोजीवंधक्षेतिथिषु कुजवभितवासरे ॥ २॥ 

अब्‌ छरि्ावधनं मुहू रेको कहते हँ । राजाआने किवाहसे 
प्हिटे छुरिका ( कटारी ) बांधनी चलथ सो विवाह कमम 
कहेए महीनोम ओर शृद्धयक्षमं तथा गुरु शुक्रके उदयम ओर 
मगल्के उदयम ओर चद्रमा तथा तारका बर होय, यज्ञोप्वीतमें 
कहे इए नक्षत्र तिथि दार हों, मगर विना अन्यवार होवें ॥ १॥२॥ 


तेषू टरोद्ये कतुर्टमोदयवजिते ॥ _ 
शुद्धेऽष्टमे विधो खयात्षटष्टत्यविवजिते ॥ ३ ॥ 


(१३८ } नारदसंहिता । 

तिन श प्रकी राथिकाख्य ही अर कत्तका जन्मराशिके 
आव कोई प्रह नही हो तथा वतमान टश्रमे आठवें काई ग्रह्‌ नई 
हो ख्यते & । ८ ) ३२ इन वरम चदमा नहा ही ।। ३।। 

धनानकोणकद्रस्थः शुमर्यायारमः पर ॥ 

दुरिकाबेधनं का्यैमचेयित्वामरान्पितृन्‌ ॥ £ ॥ 

धन, तरिकोण (९ । ५) कैद इन स्थानाम शुम यहं हाव 
ओर ३। ११ & इनमे पाप थह होवे एसे मुहूतेमे देवता तथा 
पितरोका पूजन कर दुरिकावं धन ( करारी बाधनं )शुभ ह ।। ४ ॥ 

अचयेच्छुरिकां सम्यग्देवतानां च स॒त्रिधो । 

ततः सुटम्रं घ्ीयात्कल्या लक्षणसयुताम्‌ ॥ ५ ॥ 

देवतांकी मूरतियोके सन्मुख द्रिका ( कटारी ) का पनन 
करे फिर अच्छे ठभरमे अच्छे छक्षणवारी छुरिका ( खड ) कों 
करिकै बाधना चाहिये 

तस्यास्तु छक्षण व्ये यदुक्तं ब्रह्मणा पुरा 

संमितं छरिकायामविस्तारेणेव ताडयेत्‌ ॥ £ 

अव जो प्रहरे बहाजीने कहा रेरा खङ्गका रक्षण कहतेहै 
क ठवदके व्राबरके निशानैको उस नवीन खङ्गे ताडित 

|| ६।। ` 

भाजितं गजसंस्येश दयंगुलीः परिकर्पयेत्‌ । 

आयामाद्धाग्रविस्तारप्रमाणेनेव छेदयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

फिर उस ख्व चिह्यमं आटका भाग दे अंगु कल्पित कर 
अथात्‌ अंगु नांपकर आठसे कम तकं रँ इतने चिहको ग्रहण 


भाषाटीकास् ०--अ० २५ (१३९ ) 


(विभ 


` कर्‌ ¶ाछ सङ्का ख्वद्क आध वस्तारक अप्रभागस्‌ उस चाहत 
वस्तुको कार देवे ।। ७ । 
छेद्खं डान्यायाः स्युष्वेजाये रिपुनाशनम्‌ ॥ 
धूभ्राये मरणं सिंहे जयशाये निरोगिता ॥ 
धनलाभो वृषेत्यंतं दुःखी मवति गदमे ॥ < । 
फिर उप कटेहृए टकंडके आय होतेह अथात्‌ जितनी अगुर्का 
होय उसका फर कहते । एक अंगुरकाः होय तो ध्वज आय जाने 
शत्रुको नष्ट करताहै । ओर २ अंग धम्रजय होय तो मरण, ३ 
भिंह होय तो जय (जीत) होचोथा श्वान आय होय तो आराग्य- 
ता हरिर्‌ ५ वृष आय हो, तो पनका छभ,६गर्दभ्‌ आयम अर्त्यत 
द्खा हबव। < 
गजायेऽत्यंतसभरीतिष्वीक्षे वित्तविनाशनम्‌ ॥ 
खड्धपुमिकयोमांनं गणयेत्स्वांगेन तु ॥ ९ ॥ 
मानांगुले त पयायानेकादशमितांस्त्यजेत्‌ ॥ 
शेषाणामरुखानां च फलानि स्युयेथाक्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
पुत्रलाभः शुवद्धः चीलाभो गमनं ज्ुभम्‌ 
अथदानिशथाथवुद्धिः प्रीतिः मिद्धिजंयः स्तुतिः ॥ १३ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां दरिकाबधनाध्याय 
पंचविशतितमः ॥ २५ ॥ 
सातौ गजञयमे सम्यक्‌ प्रीतिही आर्‌ आर्वा ष्वाक्ष 
आयम धनका नाश हो खङ्गके मानक्रो ओर छरकाके 


६३४०) नारदरससहिता । 
भानको अपनी अंगुककषि नापकेरे रिरि उनमें ११ अगर ` 
प्रमाण त्याग देवे अथात्‌ ग्यारहका माग्देकर बाकी रखखेवे तढ- 
चारकी अगुरु ओर मिमे जितने अंगुरतक घात भयाहो उनको ` 
अंगु करके जोडकर ३१ का भागदेनाःफिर १ बचे तो पृत्रखाभः 
२र्यैचे तो शञचवृदि, वैच तो श्ीलाम,१ बचे तो गमन) बेचे तो 
शुभ फुर, ६्वैचे तो उव्यहानि, ७ चेतो द्रभ्यवृद्धि) < बचतो 
भीति, ९ वैचे तो सिदधि,३ ° बचे तो विजय, ३१ चे तो स्तुति 
( पश ) एमा फुर जानना ॥९॥१०॥ ११ ॥ 
इति भीनारदीयसंहिताभाषारीकायां छरिकागेधनाध्यायः 
|  पच्विंशतितमः। २५॥ 

अथोत्तरायणे 5 योदेश्यमानयोः ॥ 

द्विजातीनां गरोगदाच्िवृत्तानां यतात्मनाम्‌ ॥ ३ ॥ 

उत्तरायण र्यं हो, ब्रहस्पति तथा शुक्रका उद्य हो तव नियमं 
रखनेदारे अथोत्‌ बह्मचयेमं रहनेवारे द्विजातिथाने गरुके घरसे 
निवृत्त होना चाहिये ॥ ३ ॥ 
चिघरोत्तरादितीज्यत्यदरिभेडमाधेषु ॥ 
 भष्वकप्रिज्यशुक्रज्ञवारलख्य्रंशकेषु च ।॥ २॥ 
अथवावस्थानक्षत्रवाररभ्रांशकेष्वपि ॥ 
म्रतिपत्सवेरिक्तामा सत्तमीतो दिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
हित्वान्यदिवसे कार्यं समावतनमंडनम्‌ ॥ 9 

इति श्रीनारदीयसंहितायां समावतेनाध्यायः 

ष्(दशात्तमः ॥ २६ ॥ 


 भाषारीकास०-अ० २७. (३४१). 


चित्रा, तीनों उत्तराः पनवेसु, पुष्य) रती; चवण; अनुराधा, 
मृगशिर आदि तीन नक्षत्र, रवि, चंद) वृहस्पतिः शुक्र) बुध इन्‌ 
वासोँविषे ओर इनहीकी राशियाफे रष तथा नवांशकों विषे अथवा 
याजके नक्ष वार्‌ ठ्य न्वांशं विषे समावचतेन केप करना 
चाहिये ओर प्रतिपदा, पृण रिकतातिथि, अमावस्या) सप्तमी 
आदि तीनदिन इनको स्यागकर समावर्तन कमं करना चाहिये 
( गृहस्थाश्रममं प्राप्त होना चाहिय) ॥ २॥३॥ ४॥ 
इति ्ीनारदीयसंहितामाषारीकायःं सुशवत्तना- 
ध्यायः षड्शितितमः ॥ २६ ॥ 
सवोञ्माणामाभ्रेयो गरदस्थाश्रम उत्तमः ॥। 
यतःसोऽपि च योषायां शीलवतां स्थितस्ततः ॥ ३ ॥ 
सुपण आश्नमोका आश्रयकूप गृहस्थाधम केहाह यह्‌ गृहस्था- 
भम्‌ भी अच्छी शीखवतीश्चीके आशथयास्थित रहता हे ।। ३ ।, 
तस्यास्तच्छीलरछभ्षिस्तु सुख्यवशतः खु ॥ 
पितामहोक्तं संवीक्ष्य खमु मवच्म्यदम्‌ ॥ २॥ 
आर्‌ तिस सकि शीर स्वभावकी प्रापि अच्छे ठ्रफे प्रभवसे 
होतीहै श्सणिये मे बह्लाजीसे कदीहुद छप्रशुदिको कहताहू।। २ |) 
पण्येद्धि लक्षणोपेतं खखासीनं सुचेतसम्‌ ॥ 
 श्रणम्य देववत्पच्छेदेवज्ञं मक्तेपूषेकम्‌ ॥ ३ ॥ 
पवि शुमदिनविषे सदर रक्षणांसे युक्तं सुखपूवेक स्वस्थ 


चित्ते केेहुए जोपिषीको भक्तिपुवैक प्रणाम कर देवता 
तरह सतकार करके पछ. ॥ ३ ॥ 


८ ३४२)  नारदर्हिता । 


ता्रूलफरपुष्पाचेः पूणीजटिरुपाम्रतः ॥ 

कता निवेदय दैपत्योजेन्मराशि स जन्मभम्‌॥४॥ 

ताः फः पुष्प आदिकोसे हाथोको पृणकर ( पैट चटाकर ) 
वह पृच्छकं व्रकन्य्‌ ओंके जन्मके नक्षचको ओर जन्मक्री राशि- 
को उस ज्योतिषीके जगे बतलदवे ५॥ ४ ॥ 

पृच्छकस्य भवेछमादिदुः पष्टा्टकोपि वा ॥ 

द्पत्योमेरणं बाच्यमष्टमक्षातर यदि ॥ ९५॥ 

तहां परश्रसमयके रप्र छठे आढ्वै स्थानपर चमा हो 
आथवा ठछञचके नक्षत्रे आठवें नक्षत्रपर होय तो स्वीपुरर्षका (वर 
कन्पाओका ) मरण होगा एेप्ा कहना चाहिये ॥ ५ ॥ 

यदि खयगतश्वद्रस्तस्मात्सत्तमगः कुजः ॥ ` 

विज्ञेयं मतमरणं तष्ठमेब्दे न संशयः॥ &॥ 

जो चैद्रमा भश्र्मे हो ओर किमि चंद्रमसे सातवें स्थानपर 
मंगर हों तो आदये वषमे निय पतिका मरण होतहि ॥ & ॥ 

लथ्रात्पचमगः पापः श्चदृष्टः स्वनीचगः ॥ 

मृतपा तु साकन्या इला न तु संशयः ॥ ७॥ 

खसे पांचवें स्थान पपग्रह्‌ शुषे इष्ट॒तथा अपनी 
सीचराशिपर स्थित होवे तो व्ह कन्या मृतवत्सा हो ओर 
व्यभिचारिणी हो दसम सदेह नही ॥ ७ ॥ 

ततीयपंचसप्तायकमेग्य निशाकरः ॥ 

लश्नात्करोति संबधं द॑पत्योगैरूवीक्षितः ॥ ८ ॥ 


भाषादीकान् ०-अ० २७. (३४३) 
„ तीरे, पचषे? सात, गपारहदे तथा दश स्थानप्र चरमा हो 

ओर चहस्पतिकरकै छ हो तो खी परुषका स्वध (मेरु ) 
करताहे ।। < ।। 

तुलागो ककेरे ट्म संस्थाः शरुक्रेदुसंयुताः ॥ 

वीक्षिताः घ्रमरहा सणां कन्याखमो भवेत्तदा ॥ ९ ॥ 

्श्चसमय तुला, वृष, ककं, भमै दीभ्रह स्थित होवे ओर 
शुक्र चंदमामे यक्त हेव तो तथा दृष्ट हवे तो मनुष्यांको इन्याका 
खाम्‌ जष्हर कहन! ।! ९ ॥ 

शुकेद्‌ युग्फराशिस्थो युरम्मांशकमतों तदा ॥ 

वलिनौ पश्यतो ख्यं कन्यालाभो भवेत्तदा ॥ १० ॥ 

प्रश्चपतमय शुक ओर रच॑द्रमा युग्मराशिपर स्थित होवें अथवा 
युग्भराशेके नव।शकप्र्‌ स्थित्‌ बी देकर छग्रको देखते हवं 
तो वरका कन्याका रामे कहना ॥ १०॥। 

अयुग्मराशिगै चत्तो शुकरदू बलिनो तथा ॥ 

पश्यतो लग्रयेतो चेद्ररलखमो भवेत्तदा ॥ ११॥ 

जो वे दोनों चमा शुक वटी होकर ल्धको देखतेहीं ओर 
द्विषम्‌ राशिपर स्थित होवे तों कन्याको अच्छेवरका ठाभं 
कहना ।। ३१ ॥। 

एवं श्चीणां भतैरन्िः पु्हेखरक्िति॥ 

कुष्णप्ष प्रश्ररग्रायुग्मराशो शशी यदि ॥ ` 
 पापदष्ेय वा रंभे न संषेधो भवेत्तदा ॥ १२॥ 


(१४४)  नारदतैहिवा। 


ठेतेदी परप प्रहौकरके ख इष होयतोभी कन्याओकोवरक्ी 
प्राति कहना छष्णपक्षमे भश्वटथसे युमराशिषर चंद्रमा स्थित हो 
पापयहेसे ट अथवा सातवे स्थान हेष तो रेवंध नहीं हो अथात्‌ 
विवाह नही हेणा ॥ १२॥ 

पण्येर्निभित्तशकुनेः प्रश्नकाले त॒ मेगटम्‌ ॥ 

दृपत्योरशभेरेतेरश्चमं सवतो भवेत्‌ ॥१३॥ ` 

इति श्रीनारदीयसंहिता्यां विवादथश्नलश्राध्यायः 
स॒प्तविशतितमः ॥ २७ ॥ 

रश्रसमय शुभशकुन देवि तो मगर जानना ओर अशुमशक् न 
होवे तो वरकन्याओको अभु फर होमा सेस 
कहना ॥ १३॥। 

इति भीनारदीयसंहितााषारीकायां विवाहमश्चदष्राध्यायः 

 सृपतविशतितमः ॥ २७ ॥ 
न 
पेचांगशुद्धिदिवसे चद्रत।राबछान्विते ॥ 
विवाहभस्योदये वा कन्यावरणापष्यते ॥ 3 ॥ 
॥ि पंचांगशुधिके दिन चंद्रताराका वर होनिके दिन विवाहके नक्ष च 

ओर ठप्रविषे कन्थादरण ( संबंध ) करना चाहिये ॥ १ }, 

भ्रूषणेः पुष्पतः फलगंधाक्षतादिभिः ॥ 

लुका बरमीतवाेर्धप्राशीवेचनेः सह ॥ २।। 

कारयेत्कन्यकागेदे वरणं प्रीतिपुषेकम्‌ ॥ 

तदा कयोत्‌ पिता तस्याः प्रदानं प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ ३ ॥४ 


 भाषारीकास०-अ० २८. (१४५ ) 


आभृषणः पुष्प; तावर, फर, गंध, अक्षत) श्वेतवच्च दन्होे 
युक्त हीं गीतवाजा आदि मंगर तथा ब्राह्मणाके आशीवो दोसे युक्त 
कन्याके परमे उत्सव कर कन्यका पिति व्रण करे तव्‌ 
पौरे तिस कन्याका पिता परीतिपृवक कन्यका प्रदान (वाग्दान) 
करे ॥२॥ ३} 

ङुटर्टवयाकूपवत्तावद्याय्ताय च॥ 

वराय हपस्षपन्ना कन्या दद्यायवयक्तम्‌ ॥ 2 । ह 

कर, शठ, अवस्था) रूप; धन, विया टृन्होमे यक्त व्रके 
वृस्ते वरसे छोरी उम्रवाी सुरूपवती कन्याको देवे ।। ¢ |) 

सप्ूञ्य प्राधायत्ता ता श्चा द्वा गुणाश्रयम्‌ ॥ 

नट (कयसदरा द्व्या गवमास्याबरवृताम्र ॥ < ॥ 

गुणोकी आधारदप, दद्ाणी देवीको पजक्रर तिस भरथना 
केर बेोक्य सेद्री, दिव्य गष माराओंवाटी सुदयघ्रोको धारण 
क्रिये हृए ॥५॥ 

सवेलक्षणसयुक्तां सवोभरणभूषिताम्‌ ॥ 

अनव्येमणिमारामिमोसयतीं दिगंतराच्‌ ॥ & ।! 

संपूण ठक्षणामं युक्त) संपूण आभूषणांसे विभूषित) बहुत उत्तम 
मणियांकी माराआंमे दिशाओंको प्रकाशित करती इई ॥ ६ ॥ 


विखासिनीसहसाधेः सेव्यमानामहनिशम्‌ ॥ 
एवंविधां कुमारीं तां प्रजाति प्राथयेदिति ॥ ७ ॥ 


जारो धियो सेवित सी कमारी दंदराणी देवीको पूजिके 


क अ क, 


अंतमे एसी प्राथना करे ॥ ७ ॥ 
१० 


( १४६ ) #  तारदसंहिता। ` 


देवीदाणि नमस्तुभ्यं देवद्रपियभाषिणि ॥ 
विवाह भाग्यमायेग्यं ए्रलामं च देहिमे॥८॥ 
इति श्रीनारदीयसं° कन्यावरणाध्यायोऽश्नाविशतितमः२८॥ 
हे देषि!हेदद्राणि !हे देवेदग्रियभाष्णीतिमको नमस्कार ह विह 
सोभाग्य, आरोग्य, प्रात्र ये मुस्को देवो 
दात्‌ भानारदस्‌हतानाबार काया कस्यृर्र 
णाशध्यायडददनश्रातत्‌ २८ || 


न 
अय कवाहप्रकरणय्‌ । 

युगमेब्दे जन्मतः घ्लीणां प्रीतिदं पाणिपीडनम्‌ ॥ 

एतत्पुसाम्ु्मन्द्‌ व्यत्यय नारत तयाः ॥ ३॥ 

जन्मसे पुरे सम वषमे कन्याका दिवाह करना शुमहे ओरपरको 
अयुग्म ( अरा ) वषं होना चाहिये इममे विपरीत हदे तो तिन्ह 
का नाशं हतां ।। ३ 

[वफाल्यनवेशाखज्येष्ठमासाः शुभप्रदाः । 

मध्यमः कार्तिको मागेशीर्षा वे निदिताः परे ॥ २॥ ` 

माघ, फाल्गुन; वेशाखः ज्येष्ठ इन पहीनोमं विवाह करना शमह ` 
ओर कातिक)मागंशिर मध्यम्‌ हें अन्यमहीने विवाहम अथष ई।२॥ 

न्‌ कदाचिद भानोरादाप्रवेशनात्‌ । 

ववाह दवतन च त्रत्डा चपनासनप्‌ ॥ ३ 

आद्र आदि दश नश्चत्राषर सूपं पवेश हषे तव ( चातुमांसमं ) 
कपी ववाह देवतां मतिश; पृज्ञोपषीत ये नहीं क्ले ` 
चाहिये ॥ ३। 





भाषाटीकास ०-अ० २९. (१४७) 


सस्तत [क्त जवि न तयबाद्बृदया 
गर्‌ हरादस्थ सहदाशकमताप वा ॥ $| 

बृहस्पति व शुक्रके भस्त होनेमं तथा तिन्हांकी बार ओर 
वृद्ध अवस्था होनेके समय ओर सिंहके बहर्परिविषे अथवा सिंह 
राशेके न्ांशमे वृहस्पति हवे ठव मीये विवाहादिक नहीं करने 
चाहिये 

पधात्‌ प्राय॒दितः शुकः पचमततादनं शिश 

अस्तकारुत बृद्धत्व तद्वईवयररापं ॥<॥ 

पेम तथा पशिपमं शुक्र उद्‌ ही तव सति दिनि तथा च्‌ 
दिन बा संज्ञक रहता हे ओर अस्व काटे पच सात दिनि 
पटे वृद स्ना होजाती हे तषे उम्पतिशी भी रना लाननी 
सादहिये ॥ “५ ॥ 

अप्रबुद्ध हषीकेशो यत्तावन्न मंगलम्‌ ॥ 

उत्सवे वासुदेवस्य दिवसे नान्यमंगलम्‌ ॥ & ॥ 

जवतक देव्‌ नर उद तबतक मंगर कार्थं नह करना आर देवं 
उढगी एक्रादश्ीको विवाहादि मगट करना शुभदायक नहीहै। 

स जन्ममाते जन्मक्षं न जन्मदिवसेपि च । 

नाद्यगभसुतस्याथ दुरितवां करयदम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रथम्‌ स्तान्‌ (जेठी रतान) का विवाह जन्ममाम्‌ तथा 
जन्मनक्षत्र तथा जन्मतिथि विषे नही करना चाहि ॥ ७ ॥ ` 

नेवोद्राहो ज्येष्ठपु्रीपुत्रयोः परस्परम्‌ 

ज्यैष्ठमासजयोरकज्येषठे मासे टि नान्यथा ॥ ८ ॥ 


{ १५४८ ) नारदसंहिता } 
ज्येष्ठ वर ओर जेठी सतानकी कन्या इन दोनों तथा 
जयेष्ठमासमे उयन् हए वरकन्याओंका विवाह ज्येषमापमे नक्ष 
करना चाहिये ॥ < । 


उत्पातमहणादध्वं सतताहमखिटम्रहे ॥ 
नाखि धिदिनं चक्ष तदा नष्ठम॒तुच्रयम्‌ 


वज्रपात आदि उत्पात तथा सर्वं ्रहणके अन॑तर सात दिन तकं 
विवाहादि मगटका्ै करना शुम नहीं है । सव रहण नहीं हो तोतीन 
दिनि पीरछेतक भर ऋतुकाठके उसातमेभी तीन दिन पीतकं शुष 
कार्य नहीं करना ॥ ९ ॥ 


कि (न 


 म्रस्तास्ते अिदिनं पतै पात्‌ अस्तोदये तथा ॥ 
संध्याकाले भिभिदिन निभ्शेषे सप्तसप्त च ॥ १०॥ 
ग्रस्तास्त अ्रहणपे पहिरे तीन दिन. ओर परस्तोदय यहणसे पीडे 
न दिन अर सध्याकाटमं उत्पात हीयतोतीन २ दिनि बाकी 
सुवं दिनम स्तात २ दिन वजिंत जानो ॥ १० ॥ 


मासति पचदिवसास्त्यजद्वि्ता तथाष्टमीम्‌ ॥ 
पृष्ठा च प्रवादय न्यतापात्‌ सव्तम्‌ । ११॥ 
माप्तं पंच दिन) रिक्ता तिथि; अष्टमी ष्ठी प्रिव योग 
के आदिका आधा भाग वेधृतति, व्यतीपात संपूण, इनको किबाहदिकि ` 
सेपणं कायाम वज देवे ॥ १३ ॥ 
पोष्णभन्युत्तरामेजमरुचद्राकैपेतमम्‌॥ 


क्षमूलम्‌ ववम च सलकरयह्‌ इष्यते ॥ १२। 


भाषारीकास्‌०-अ० २९. = (१४२ } 
रेवती, तीनां उत्तरा, अनराधा, स्वाति, मृगशिरः; हस्त, मवा, 


रोहिणी, मर इन नक्षमिं विवाह करना चाहिये ॥ 
विवाहे वरख्मावर्श्य दैपत्योगुरूपुयंयो 
तत्पना यत्नतः कायो दुष्फटग्रदयोस्तयोः ॥ ३३॥ 
 पिवाहमं वर कन्याको सूयं बृहस्पतिक्ा बर अवश्य देखना! 
चहिये ओर जो ये अशुर फख्दायक हां तो यल करक इन्दोकी 
युजो अवश्य करनी चारि ॥ ३३ ॥ 
गोचरं वा वेजं चाष्टवगेह्पजं बलम्‌ ॥ 
यथोत्तरं बलछापिक्यं स्थूरं गो चरसा्गजम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गोचर वर, वेधरहितक्ा बर, ष्टव्बछ ये सब वरु यथोत्तर 
कमे वलाधिस्य ह ओर गोचर मार्गमे स्थर बरु है|! ३४॥ 
चद्रतारोदरं वीक्ष्य मररपश्वागजं बलम्‌ । 
तिथिरकयुणा वारो द्वियणलियुणं च मेम्‌ ॥ ३५॥ 
चद तारा, यह, प्रक शकनका वर तथा अंँमस्फगण- 
कामी बर कहाहै । तिथि एकगुणा वरु करती है, कार दुभुना बर 
ओर नक्षत्र तिगुना वर करता हे ॥ १५ ॥ 
योग्तु्यणः पचर॒णं तिथ्यपेसंज्ञकम्‌ ॥ 
ततो महतत ब््वास्ततो खयं बलाधिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
योग चार भुना, तिथ्यद्धं ( करण ) पंचगुना व करताहैः 
हिषे अधिक दुघदिया गृहते, तिमे अधिक बी रग्न हे ॥ ३६५ 
ततोतिबलिनी होरा द्रेष्काणोतिबिखी ततः ॥ 
तता नवाश बलवान्‌ द्रादशाशा दख ततः ।॥ १७ ॥ 


(१५० )  नृरदसंहिता ) 


श 


विस॒स बी होर, विसे बही देष्काण हैः दर्काणसे बलं 
नृवाशुक ३, नषाशकमे वी इ दशांश ह ॥ ३७ ॥ 


तरिशांशो बरवास्तस्मादरी््यते तद्वलाबलम्‌ ॥ 

सभथुक्तक्षिताः शस्ता विवाहेऽखिरराशयः ॥ १८ ॥ 

द्वादशांशे बरी वंशांश हे, एेसे बराबर विचारना चाहिये 
विवाहम सपण राशि शुभयहोमे युक्त अह दष्ट ॒होनेमे शपदायक 
इताह ॥ ३८ ॥ 


` चंद्रकैज्यादयः पंच यस्प्‌ राैस्तु खेचराः ॥ 
इछ(स्तच्छमद्‌ ट्र चत्वारापि वलान्वताः ॥ १९ ॥ 
चंदमा, सथं, उहृसति आदि पच प्रह जिस राशिके स्वामी है, 

वहु ख्य शुदायक हे, ओर बलान्वित दए चार यह्‌ शम द 

वहमी टपर शुभ दायक है ॥ 5९ ॥ 


जामिनरश्चुद्धयकविशन्महादोषविवभितम्‌ । 


एकविंशतिदोषाणां नामकूपफलानि च ॥ २०॥ 
पितामहाक्तान्यावीक्ष्य वक्ष्ये तानि समासतः ॥ 


( (क 


` पंचांगह्युद्धिरहितो दोषस्तायः प्रकीर्तितः ॥ २१ ॥ 
यात्र दोप्की शुद्धि करना ओर शीस महादोषोको वजे 


प ०४ भ 


' दृकीसर दोषफि नाम्‌ श्य फरक बह्लाजीसे कहे इएको 


पमात्रस्चं॑कटूतं ₹ । परचागशुद्धं नह्य हना कहू परधम 
। ९5|| २3 ॥ 
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उद्यास्तशुदधिदीनो दवितीयः सूयेसंक्रमः ॥ 
तृतीयः पापषड्वगो भगः षष्ठे कुजो्मे ॥ २२॥ 
 गंडांतकतेरीरिःफषडष्दुञ्च संग्रहः ॥ 
दैपत्योर्टमं टगर राशिविषचरीभवः ॥ २३॥ 
दुयुदर्तो वारदोषः खाजेरीकः समांभरिजः ॥ 
गहणोत्पातमं ्ररविद्धकषे क्रूरसंयुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
 कुनवांशो महापातो वेघतिन्धेकर्विशतिः ॥ ` 
तिधिवारक्षेयोगानां करणस्य च मेलनम्‌ ॥ २९५ ॥! 
 पेर्चागमस्य संशुद्धिः पंचांग समुदाडतम्‌ ॥ 
यस्मिन्प॑चांगदोषोस्ति तस्मिं निरथकम्‌ ॥ २६ ॥ 
उदयास्तशद्धिशन यह दसरा दोष हे सूरयसंकम्‌ ३, पाप 
पुमे ४, छे षर शुक्र हौ यह्‌ दोष हाआठवे मंग हो यह & 
दोष हे गेडि दोषज, कर्चरी योग ८, ओर १२।६।८ इन घरोपे 
चेद्रमा हो यह्‌ ९, दोष हे ओर खीपुरुषका अष्टमरधर १ ० संग्रह दोष 
११; राशिदोष १२) विषषटी ३३) दुष्ट मुहूतं ३४) वारदोष १५; 
खाजचरीक समांधिन अथोत्र एकागेर दोष्‌ ३६; य्रहुणनक्षत्र तथा 
उत्पातका नक्षच १७पाप्रहवेध्‌ ३ ८+पापञ्हयु क्त ३९) दुष्टनवांशक 
२० वैधृति तथा व्यतीपात ये२१दकीस्‌ महादोष कर ह तहां तिथी 3 
वार २ नक्षत्र ३ योग ४ करण २ टृन्हका मेरु करना इन्हेकी 
शुद्धि देखना यह प॑रचाग कहाता हे। जिसमे पंचांगदोष हो उस 


दिनि विवाह ट करना निरथक है “ यह एके पंचांग दोषका 


४ नारदसंहि 
क्षण कहा ओर बाकी रहे २० दोपपरी ठक्षण कहे है 
।। २९।। २२।। २१४ २५।। २६ ॥ 

लग्रल्यांशक स्वस्वपतिना वीक्षित श्म ॥ 

चेद्रान्योन्यपतिना ज्युभमितरेण वा तथा॥ २७॥ 

वरस्य सत्थुः परमो लप्रयूननर्वाश्को ॥ ` 

नेवं तेवीक्षितयुतो स॒च्युवध्वाः करमदे ॥ २८ ॥ 

खम आर ञ्चका नवांशकं ये दोनों अपने २ स्वारमीसे 
टषतथा युक्त देवे तो शुष हे अथवा अपम परस्पर पतसि 
तथा शुन मि प्रहस चश्युक्त होवें तोभी शुम ह मर ख्परतथा 
लपरमं मनम्‌ वर तथा इन वरोके नवांशके स्वामी ठर तथा सप- 
म परका देखते नही हो जर्‌ इष्टि नह करते हां तथा इनक 
शुम मित्रभी इष्टि नरी करते हो तो उमरे विवाह किया जाय 
तो प्रकरी तथा कन्याक्ी शस्य होती दै। टप्रकी शद्धि नहीं हने 
वर्की मृस्यु आर सपत्रमकी शुद्धि नहीं होनेमे कन्याकी मृत्यु होती 
ट पभ यह्‌ उदयास्त शुद्धि रदित दाषका छक्षण ६।।२५।।२८॥ 


भय 
[ सूसस्य स्वतः प््ठतः परतः सदा ॥ 








त्याज्य 
विवाहादिषु कायेषु नाव्यः पोडशषोडश ॥ २९॥ 
मृथकी सक्रांति अकरै उषसे ३६ षड पहर मर ९६ पडी 
छी स्पाग देनी चाहिये यह्‌ किवाहादिकोमे अशुभ कही हैँ यहं 
सेकराति दोपका रक्षण है ।! २९५६ 
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= विशद्धागात्मकं रपं होरा तस्याधेसुच्यते ॥ 
टय्तरिमागो द्रेष्काणो नवांशो नवांशकः ॥ ३० ॥ 
टय वीप्र अंशक्रा होता है तिका आधा भाग ( १५ अंश) 
ऊो होरा कहते हैँ । ठे तीसरे मागकी देष्काण सज्ञा है ट्रक 
 लवमांशको नवांशके कहते ह ।। ३० ॥ 
द्ादशाशो द्रादशांशः विशांश्िशदशकः ॥ 
सिहस्याधिपतिभोवर्दः ककेटकेश्वरः॥ ३१ ॥ 
बारह अंश्‌ करटेनको द्वादशांश्‌, विशाश रीस अंशका 
होता है इनके देखनेकौ विधि आगे चक्रमे स्प र्खे । 
सिहका स्वापी सूये ओर ककेका स्वामी चंदमा हे ।॥ ३१ ॥ 
सेषवृ्विकयोमोमः कन्यामिधुनयोवुधः ॥ 
धसुर्मीनद्रयोमन्री शुको वृषतुटेश्वरः ॥ ३२॥ 
मेष ओर वृधिकका माछिक मग हे, कन्या ओर मिथुनका 
स्वामी बुध धनु जर मीनका स्वामी वृहस्पति, व्रष ओर त॒खाका 
स्वाभी शुक्र हे । ३२ ॥ 
शनिमेकरकुमेश इत्येते रशिनायकाः॥ 
. रदोरेनविष्वोरोजराशो सममे च॑द्रसूयेयोः ॥ २३॥ 
सकर ऊषका स्वामी शनि रेरे ये राशियोके स्वाभी के हैँ तहां 
विषम राशिमं पहटे १५ अंशतक सूयेकी होरा, पीछे चदमाकीं 


9 ®. 


होरा ओर समराशिमें पटे चमारी पीठे सू्ेकी होरा होते ३ 


( १५४ ) नारद्हिता । 


॥ रति 
इाराचन्छम्‌ । 
[विषमसाशिः| मे. | मि 


मि. | क्षि. | त्‌. | घ. | ङ. 
| १५ | १५ | 











| समराशिः| बृ. । 
१५६ 





; र्‌ 
| च. | चं. | च 
| \ 
२० ¦ २० | ३० 
1. खु. सू. | सु. ॥ 


स्यु्ष्काणे लयर्पचनंदराशीश्वराः कमात्‌ ॥ 

आरभ्य लग्रराशेस्तु द्रादशाशेश्वराः क्रमात्‌ ॥ 

राशिके १० अंशतक ट्रस्वाभी फिर २० अंशतकृ टभ्रसे ५ 
 धरका स्वामी फिर ३० अंशतक ठ्घसे ९ षरे स्वामीका द्रेष्का 
णहोताहैरप्ता क्रम जानना.भौर टपर रारिसे खेकर द्वादशः 
अथात्‌ २॥ अंशका पति थह यथाकमसे जानना जैसे मेषः 
२॥ अंशतके्मगर्का फिर अंशतक शुक्रका द्रादशांश हे ।। ३४। 
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कुजाकीञ्यन्ञशुक्राणां बणिष्वहाद्विमागणाः ॥ 

भागाः स्युर्विषमे ते तु समराशौ विपर्ययात्‌ ॥ ३५ 

राशिके ५ अशो तक्र मगर, फिर ५ अंशोतक शनि, फिर < 
अंशोतकं ब्रहस्पति, फिर ७ अंशोंतक वुध्‌,षएिर ५ अंशोतक शुक्र. 


कन ण भ, च+ 


ये विषमराशिमे त्रिंशाशपति होते हँ ओर समराशिमें इतनेदी अंशो 


नारदहिता । 


कं कमे पिपर्यय होते ह अथात्‌ शक्र, वध, गरु, शनि, मगर 
० 


चिर्शाशपति होते ह! ३ 


शि व्रशांशः 


समरसा 


$ (० 


विषमयाशेद्धिशांशः 








शुः 


॥ । ९ (॥ र ् क 
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पषठाहयो दोषो लग्राल्ष्ठगते सिते ॥ 
उच्चगे शुभसंयुक्ते तदे सवेदा त्यजेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


भाषारीकास्‌ ०-अ० २९. ~ (१५७) 


ट्स छढे स्थन राह होदे वह मुगु षणरहयनामक दोप हाता 
हे वह ट उचगहसे युक्त तथा शुमथहसे युक्त दो तो भी सवैथा 
त्याग देना चयि ॥ 

कुजाष्टमं पहादाषरा स्यादष्षमम्‌ कुज ॥ 

श भतरयश्ुत्‌ ट्र च्यजनगगत याद्‌ ॥ 

ठुपसे आवे स्थान गट हो वमी महादोष कहा हं वह 
ठग्र तीन शुकयहोसे युक्त तथा उचग्रहुसे युक हो तभी त्था देना 


(अ 


चाहिये ॥ ३७ ॥ 
पूणोनदाख्ययोस्तिथ्योः संधथिनादीद्रयं सदा ॥ 
गेडातिं मच्युद्‌ जन्म य्रोद्रादवबतादिषुं ॥ ३८ ॥ 
पृणां नदा इन तिधियोकी संषिमे दो घडी अथौद्‌ पृणिमङके - 
अतकी एक घडी भर प्रतिपदाकषी आदिकी १ षडी गंडातं कह 
ह वह जनम्‌, यात्रा, विवाह आदिकोमे मृल्युदायक जाननी पंच 


@ क "0 


जद भव पला सार सपूलनद्‌। [ताथयाका षट{ जानट्न॥३द 


छलीरसिदयेाः कीट चापयोमनमेषयोः ॥ 
गंडान्तमंतरार स्याद्वरिका् मृतिप्रदम्‌॥ ३९ ॥ 


ओर ककं, सिंह, वृशविक, धन, मीन, मेष इन टोंकी संकिकी 
गडा संज्ञक नाननी वहमी मृव्युकारक्‌ है ॥ ३२ । 


सार्पन्दरपोष्णमेष्वेत्यं नाडीयुग्मं तथेव च ॥ 
तदग्रभेष्वाद्यपादभानां गडातसंज्निकः॥। ० ॥ 


(१५८) , नारद्संहिता । 
ओर आण्ठेषा, ज्येष्ठ, ती हृन्दके अंतकी दो घडी ओर इन- 


से अगछे नक्ष्रकि प्रथमचरणेकी दो डरे ये नक्ष्नकी ४ 
घडी मडि रंक्नकरह ॥ ४०। 
उग्रं च संतरेितयं गडतद्वितयं महत्‌ ॥ 
सृत्युप्रदं जन्मयानपिवादस्थापनांदिषु ।॥ £ १ ॥ 
हेमे यह रीन प्रकारका भंडा दारुणम खराव है जन्म, याचा) 
 विबाह.न्हमे अशम कहा है ॥ ४३ । 
“लयस्य पृष्ठम्रगयोरसाध्योः सा कतरी स्या 
हटजुवक्रगत्य्‌(: ॥ ताव्‌ शत्र याद्‌ वक्रचाराना 
कृत्‌रत स्यगदन्युर्द्रः ॥ ४२॥ 
रुपरसे बारह स्थान मार्गी कोद कर प्रह होवे ओर दूसरे 
` स्थानम कक्रगतिवारा कोद कऋरथह्‌ होय तों कत्री नामक अशुषं 
ग होता ह यदिव दोनां मरह शीर गातिवारे तथा वक्रगतिदी 
दोषे तो क्री योगनं होता एेमा यह वमिघ्रजी मृनिका 





 मतहै॥४२ 


लग्रामिमुखयोः पाशव्रहयोरुभयस्थयोः ॥ 

सा कतेरीति विज्ञेया दैपत्योरभृतिकतैरी ॥ ४३ । 

र्मे अगि पीछे दानां बरादरोमं पप्र होवे वह कतरीयोम 
हे खीपृरुषकी मृत्यु करता है । ४३ 

अपि सम्यगुक्तं गणेः सैः समन्वितम्‌ । 

व्ययष्रिपुगे चै लश्दोषः स संक्ितः ॥ ०९ ॥ 

आर सम्य प्रहे युक्त तथा रव गुणो युक्त स्प्रह्येभी 


भाषार्यकास०-अ० २२९. (१५९ } 


कतरी योगेमें विवाह नहीं करना ओर ३२।८।६ चंदमा हो 
तो मी र्ध दोषकहादै।) ४४ 

तदयं वजेयेदयत्राजीवश्ुक्रसमन्वितम्‌ ॥ 

उदग्‌ नाचगें गाप मज्चग शङ्चराशमे॥ ९ ॥ | 

रुप बृहस्पति शुक्रम यक्त होयतो भी यले वज देना 

ऋहये उदचफ़ा हो अथवा नीच ग्रहसे यक्त मितराशेका अथवा 
गाच॒राशिका कैप्राही चमर हेः पतु < दन८ स्थानों = वले, 
देना चाहिये ॥ ४५॥ = ` ` 

अपि सवग॒णोपेतं दंपत्योनिधनप्रद्म्‌ ॥ 

शशके पापसंयुक्ते दोषः संग्रहरसंज्ञकः॥ ४६ ॥ 

जो सव गणोमे युक्त भर हो तोत घी पुरुपोकी मृत्यु करता 
है ओरं चंग्मा पाप्रहसि यक्त हो वह समह दोप कहा 
हे ॥ ४६॥ 

तस्मिन्संमरहदोषे तद्विवाह नेव कारयेत्‌ ॥ 

सूयण संयुते चद्रे दारे मदाते धुवम्‌ ॥ ६७॥ 

तिम्‌ सथह दोपमें विवाह नहीं करना सूयेके साथ चदा से 
सो निष्वय द्रिघ्रंही 

कुजेन परणं व्याथिष्षेन त्वनपत्यता ॥ ` 

दोभौम्य रुणा चैव सापलन्यं मागैवेन तु ॥ ४८ ॥ 

गट्का साथ ह्येते मरण ग रोगाबधकी साथहो ती सतान नहीं 
हो.दृहस्पतिका साथ ही ते द्षाम्य, शुक्रका साथ ह तों शङ्का 


खडा 





(१६०) . नारदहिता ¦ 


प्र्र्या रवपुत्रण राहुणा करहः सद्‌ा 
केतुना संत चद्र.स॑त्य कष दरदता | २ | 
 शनिका साथै तो सेन्याप्न पारणे, रहुका साथहीते 
` कलह, केतके साथ चमा हेतो सदा कृष्ट दारता 
होवे ।। ४९ ।। 
पाटद्रययते चद्व दुपत्यामरणम भवतु ॥ 
पृः धृग्रहयते च्रे नीचस्थे राहूराशिमे ॥ ५2 ।! 
दो पापग्रहांसे युक्त चद्रमा हो तो कन्या व्रकोमृयु हवं चद्रमाः 
पप्रहौसे यक्त हो नीचका हो राहृकी राशिपरहोतो ।॥ ५०।) 
दोपायनं मवग दैपत्यमेरणप्रदम्‌ ॥। 
स्वक्षितरगः स्वोचगो वा मिघर्रहगतो विधुः । ५१ ॥ 
„ बह दका स्थान होजाता ह घी रुषक् पृ्ु करतः 
है ओर अपने कषेत्रम चद्रमा ह तथा अपनी उचराशिका अथष! 
अपने मिच्छे घरथेहातो । ५३ ॥ 
 युतिदोषाय न भवेहपत्योः श्रेयपते तद्‌! ।! 
 दैपत्योः षष्ठगं थं तष्ठमो रारि च । 4२॥ 
यदि टग्रगतः सोपि दपत्योमेरणप्रदः । 
सराशिःञ्चुभयक्तोपि ल्यं वा शुभसंयुतम्‌ 
युतिदोष नहीं होता ची पुरुषकरो शुभदायकटै ची परुपरक्ते 
छर जाठवी रारिकाख्यहो अथवा खी पृरषकी राशे आरी 
1न्काख्यहाती च्च पुरुषका मृत्यु होती है वहं राशि तथाल 
भ प्रहे युक्तं हो तोभी अशु है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥! 


भाषाटीकासच ०-अ० २९. (१६१ } 


टं विवनेयेयतनात्तदंशांश्च तदीश्वराच्‌ ॥ 

देपत्योद्रादशं यं राशिवां यदि लयगम्‌ ।। 4४ |: 

उस रृप्रको यत्नसे वजं देवे विके नवांश ओर तिशष स्वामी 
भी अशत होते हँ द्वी पृरूषकी राशिका दपर हो अथवा उनके 

जन्म स्थते १२ राशि ठर होवे तो ॥ ५४॥ 

अथहानिस्तयोयस्मात्तदंशस्वामिनं त्यजेत्‌ ॥ 

जन्मराश्युद्रमे चैव जन्मख्योदये श्भा ॥ ५५ ॥ ` 

तयोरूपचयस्थाने यदा खं गतं ज्चुमस्‌ ॥ 

खमागेणा वेदपक्षाः खरामाः शन्यसागराः ॥ ५६ ॥ 

वाश्च हपर्दक्चाः खरामा व्यामबाह्वः ॥ 

दविरामाः खाय्रयः श्ुन्यदखकुजरभूमयः ॥ «७ ॥ 

दरव्यकी हानि होतीहै इसदिये तीन ठोके नवांशकके स्वाभी 
यरहोंको रघम त्याग देवे ओर जन्भक्षी रशिपर तथा जन्मरुभरपर 
शुभ ब्रह हो ओर तिन्होसे उपचय स्थाने ( ३।११।५) ठम 
होतो शुभ हे यह राशिदोष कहा है अब विषवरी दोष कहते है 
अध्विनीनक्ष्मे ५० बडी, भेरणीमे २४; ऊत्तिकमं ३०, 
रोहिणीमे, ४० षडी, मृगशिरमे १४. आद्रोमं २३; पृनवरुमं 
३०; पष्यमे २०; आश्टेषामें ३२; मधामं ३०) पूवाफ़ा ° 
२०, उत्तराफा° ३८ घडी ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 

खूपपक्षा व्योमदसरा वेदच॑दराश्चतुदंश ॥ 

सुन्यचंद्रा वेदवचद्राः पटूपंच वेद्बाहवः॥ ५८ ॥ 

११ 


( १६२ ) नारदेहिता । 


न्यदखाः शन्यचद्राश्शन्यचंद्रा गजेंदवः ॥ 
तकंच॑द्रा वेदपक्षाः खरामाशधाधिनीक्रमात॥ ५९ ॥ ` 
हस्तमे २१; चित्रा २०; स्वाति १४; विशाखामें १४) 
अनुराधा १० भ्ये १४) मूढ ५६) पृवोषादमे २४; 
उत्तरापादमे २०) भरवेण ० १०; धनिष्ठामें ३०; शतभिषा १८, 
पूवोभाद ०१६) उत्तराभा ° २४) रेवतीं ३० घड़ी रेपे अभिनी 


$  @ म 


आदि नक्षौकी ये घडी कही हँ ।। ५८ ॥ ५९ ॥ 


आभ्यः परास्युश्चतस्रो नाडिक विषपंक्ञिकाः ॥ 

विषादादिषु कार्येषु वज्यासता विषनाडिकाः ॥ ६० ॥ 

सो इन षडिमे पररी चार वदी विषसज्ञक र जपे रेवतीकी 
३० घडी कही तो वीक्षसे अगि ३४ तक चार घटी विषयी 
जाने पसे सब नक्षत्रों जानटेना ये पिषवटी विवाहादि 


कार्यम वर्जित है ॥ ६० ॥ 

ऋक्षायतघटिमितं विषमानेन ताडितः॥ 

षृ्टिमिरहेरते रब्धं प्रवेकऋरक्षेण योजयेत्‌ ॥ &१॥ 

जो नक्षत्र परी साठ &०वदीका नीं होवे तहां एसे करनाष्षि 

नक्षत्रके धुषांककौ षडि्योको नक्षत्रके भोगकी घहियेपि गुन सेवे 
फिर साठ &०्का भाग देवे फिर जितनी घडी छऽष हो उतनीकेरी 
उप्त विषधटी भात है जाननी ॥ ६१ ॥ इति विषधरी ॥ 

भास्करादिषु षरिषु ये सृदूताश्च निदिताः॥ 

विवादादिश्ुमे वञ्यां अपि रय्ररुणेधताः ॥ ६२ ॥ 


भाषारीकास्न०-अ० २९. (१६३) 


सूया द्कवासमं जो निंदित मुहूतं कहे है दे ठक गुणोमे युक्त 
= $ क _ क + € = 


रध १। भा विवाहयादक शुम कायाम्‌ वरजं देने चाहेये ॥ ६२ ॥ 


€ 


ते वस्या यदि तद्टग्रग॒णेयेक्ता थ निदिताः ॥ ६३ ॥ 


० 


व वारक दु्टृहूत वजनेही योग्य है जो वह छश्च गुणोमे युक्त 
होतोभीवे दृष्ट महर्ततो नादतदहयं कृहै ह्‌ ॥! & ३ 
वारमध्ये तु ये दोषाः सूयेवायारिषु कमात्‌ ॥ 
अप स॒वगुणापतास्ते उज्याः सवरमंगले ॥ ६४ ॥ 
ओर सूयवारादिकोमं कममेजो दारदोष फेहहें वे सपण 
गुणोंसे युक्तं हो तो.भी एव मंगर्कमम वजे देने चाहिये ।। ६४ ॥ 
धगरः समाान्रश्षत्तत्‌ खय वतजयत्‌ ॥ &< ॥ 
आर खाजूरक याग एकागट दोषको कहते हँ वह्‌ समायन 
होवे भथात्‌ सूयं चद्रमाके योगत सम ऊक देखना कहा है उस 
एकागेर दोष जाता होवे तो उस नक्षत्रम षिवाह ठ्य तक्ष 
रना । ६५ ॥ 
अपि शुकरज्यसंथुक्ता षिषसयुक्तद्ग्धपत्‌ ॥ 
हणोत्पातमं त्याज्यं मंगले भिधाऽ्चुभम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तहां शुक्र ब्रहस्पतिसे युक्त ख्य हो तां भ विषते मिटा इजा 
दधी तरह त्याज्य हो जाता है ओर यरहणका नक्षत्र तथा 
आकाश भूकंप आदि तान प्रकारके उत्पातके नक्षच्को मी 
स्यागदेषे ॥ &६ ॥ 
यावच्चरणकं भुक्तं शेषं च द्ग्धकाष्टवत्‌ ॥ 
मगेषु त्यजेतछरं विद्धं भं क्ररसंयुतम्‌ ॥ ६७॥ 


( १६४ >)  नारदसंहिवा \ 


ओंर विवाह आदि मंगख्ै कर प्रहस प्ि हृष तथाक्रर 
ग्रहसे युक्त इए नक्ष्रकमे व्यागदेवे एक चरणमोगातोतोभी 
गोपका भी दग्धकाके समान जानना ।। ६७ ॥ 

अखिलक्षं पंचगव्यं सुराबिदुयुतं तथा । 

पादमेव शुभेर्विद्धमञ्युभं नेव कृत्सम्‌ ॥ ६८ । 

मंगलीक कामरौम्‌ एकं चरणगत विद्ध हनेसे सेपूणं नक्षत्र ए 
त्याज्य हाजते हैँ किं जेसे म्दिराकी वैद ठगनेसे पंचगव्य अशुद 
होजाता है ओर शुभयहक्का वेध चरणगत ही अशुद्ध होता ह संपृ 
नक्ष्का वेष नदीं दस ॥ ६८ । 

कर विद्धयुतं धिष्ण्यं निखिलं चेव पादतः ॥ 

तुखामिथुनकन्यखंशं चनुर्शेश्र संयुताः ।॥ &९ ।! 

एते नवांशाः संयाद्या अन्ये तु कुनवांशकाः ॥ 

कुनवांशकट्यं यत्त्याञ्यं सवेगुणान्वितम्‌ ॥ ७० ॥ 

करूर नक्षचका चरण गते वेध्‌ तथा करर यहका योगस सपृणं दी 
नक्षत्र अशुभ होता है ओर तुखा, मिथुन, कन्या) धनु इनके नर्वी- 
शक शुष कहे हँ जर अन्य कूनवांशके हे । कुनर्वाशकका ठय सव 
गुणे युक्त हो तो भी त्याग देना चाहिये ॥ ६९ ।! ७० ।) 

पस्मिन्दिने महापातस्तदिनं वजयेहुधः ॥ 
पि सवेराणोपेतं दैपत्येभेत्युदं यतः ॥ ७१ ॥। 
परस्दिन व्यतीपात योग हो वह्‌ दिन स्यागेदेना चाहिये वह्‌ दिन 


अ क कि 


णोसे युक्त हो तोभी स्ची पुरुषकी मृ्यु करनेवाला हे ॥७१॥ 
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अदुक्ताः स्वरपदो षाः स्युर्विदयुत्रीहारृष्टयः ॥ 

परत्यकेप्रिवेषद्रचापांबुघनगजेनम्‌ ॥ ७२ ॥ 

ओर विनङी प्डना, बफं ओरे पडना इत्यादिक किना कहं 
इए स्वल्प दोप हैँ तथा सूयेके सन्मुख बाद्मे दूसरा सूये देखना) 
मडल, मेष गजेना) इंद्रधनुष ॥ ७२ ॥ 


एवमाचास्ततस्तेषां व्यवस्था क्रियतेऽधुना ॥ 
अकारे संभवंत्येते विद्युत्रीहाखृष्टयः ॥ ७३ ॥ ` 
 म्रत्यकंपणिवेषेदचापात्रवनयोयंदि ॥ 

दोषाय मंग नूनमदोषयेव काटजाः ॥ ७४ ॥ 

दयादि दोष हं उनकी व्यवस्था करते हये बिजली आदि 
उतात) धमर पडना, दूसरा सये तथा सूयकं मडरु दीखना इव- 
धनुष दीखना, मेष गजेना ये उवात वषौकाटके विना अकारे 
होवें तो किवाहादिक मगटम निश्वय दोष हे ओर काठ हेवं तो 
कृ दोप न है ॥ ७३ ।। ७४ ॥ 

बहस्पतिः केद्रगतः शुक्रो वां यदि वा बुघः॥ 

एकोपि दोपविटयं करोत्येवं सुशोभनम्‌ ॥ ५५ ॥ 

बहुस्पति अथवा शुक्र) बुध) एक भी कटं कंद्रमे होय तो अ 
दोपोंको न्ट करता ह शुम फ होता है ॥ ७५ ॥ 

तियैकपंचोद्धंगाः पच रेखे द्रु च कोणयोः॥ 

द्वितीयं शथुकोणेग्निमचकरं तञ्च विन्यसेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


( १६६ ) नारदसंहिता ! 
पचरेखा तिरी जर पच रेखा उपरको खचिषेदो 
रेखा कोणेमें खीचनी फिर $शानकोणमे नो दो रेखा है तहां रु्तिका 
नक्षत्र धरना ओर समी नक्षत्र यथा क्रमेम छिखने ।। ७६ ॥ 
भान्यतः सामिनिध्येकरेखा खेटेन विद्धभम्‌ ॥ 


पुरत, वृषतकद्या दन्त लत्तयात च ॥ ७७ ॥ 


अभिजित्‌ सहित रपण नश्च छिखने पीडे एकं रेखापर व्ये 
यहाकं नक्षत्र आजावे वहं वेध होताहै पेमा यह वेधदोष काह 
आर स्रुयं आदि थह अगिके तथा पीेफे नक्चचरको ताडित कसते 


= 


₹ वेह छतादोष होता ह उसका कम कहते हं ।। ७५ || 
जराइपूर्णन्दुपिताः स्वपृष्ठे मं सत्तगोजातिशर्भितं 


९ ® 


हि ॥ संरत्तयन्तकंशनीञ्यभोमा सूयोषएत्कामिनि 
मित पुरस्तात ॥ ७८ ॥ 


वुधराहुःपृण चदमाशुक्र ये+अषने पिके नक्षमोको यथाकमसे 
सतिवा) नवमा वारईसग) पांचवां नक्षत्रको ताडित कसते जेसे 
अधिनीपर राहु होवे तो आश्टेषाको ताडित करेगा भौर सूयं शनि 
वरहस्पाते मगर ये आगेके नक्षतरको यथाक्रमसे १२।८।६१ ड 
रगक। तात्‌ केरगं । जपे सये अध्िनीपर हो तो अपने आमे 
वरहे नक्षत्र उत्तराफ़ल्गुनीको तादित करेगा शनि < च 
नात करेगा रेषे यथाक्रम जानो | ७८ ॥ 


साराष्रशाखवदशेषु छत्तितं भं विवर्जयेत्‌ ॥ 
कलिगवंगदेशेषु पातितं भपुपम्रहम्‌ ॥ ७९ ॥ 








भागरीकास्‌०--अभ० २९५. (१६७ ) 


सौराध्र व शाल्वदेशमें छत्ता दोषवजित है ओर कार्ण तधा 
बंगारादेशमें पातदोष वित है ओर्‌ उपृच्रहु दोष । ७९ ॥! 
बाहकं करद च यस्मन्द्श मन दूषणम्‌ । 
तिथयो मासदग्धाख्या दग्धलग्रानि तान्यपि ॥ ८० ॥ 
बाहिक तथा कृरुदेशमें वजितहै तहरी दोषहै आर मास 
ग्धा तिथि, तथा द्ग्ल ॥ <° ॥ 
मध्यदेशे विवज्यौणि न दृष्याणीतेषु च ॥ 
पर्वधकाणदय्ाने मासशन्याश्च राशय ॥ ८१ ॥ 
इनको मध्यदेशमे वभैदेषे अन्य जगह दोष नह ह आर पगु, 
अधा, काणा, ख मासशून्य) राशे ।॥ ८१ ॥ 
गोडमाटवयोस्त्यास्याशान्यद्श न गाही ॥ 
दोषदुष्रः सदा काटे वजेनीयः प्रयत्नतः ॥ <२ ॥ 
गौढ तथा मावा देशम त्याज्य है अन्यजगह दोष नरी दै 
दोषसे दूषित हृ समय सदा यत्ने वजंदेना चाहिय ॥ <> ॥ 
आपे मारशण{ऽन्या्थ दषाटषत्व्‌ गणोदयः॥ 
परित्यल्यं महादोषाञ्छषयायणदाष्या ॥ ८३ ॥ 
ओर कीं बहत गुण हवे तथा दष थोडा हवं तह 1 
दोषे महान दोषांको त्याग कर ॥ ८३॥ 
गणावचिकः स्वल्पद्‌षिः सका मगदलप्रदः ॥ 
दोषो न प्रभवत्येको णानां परिसंचय ॥ ८४ ॥ 
गण अधिक रहै ओर दोष थोडे रदजावे तो वह्‌ मुहूतं सपण 
मगटदायक है बहुतगणोके वीच एक दोष अपना बर नहा ९ 
सकता ॥ ८४ „९ ध १ द क ६९०५ 


४ 
भ 


( + 
क 


( १६८ ) न॒रदसंहिवा ¦ 


एको यथा तोयरविदुशूदाचिषि इताशने ॥ 
एवं संचित्य गणितशाघ्लोक्तं लघ्रमानयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
जेमे एकी जख्की वेद बहत वदी अधिको नहीं बुज्ञास- 
कृती तैसे ही गणितशाल्चको ठुषरका वखवछ देखके विचार करना ` 
चाहिये ॥ ८५ ॥ 
तष्टं जख्यंत्रेण दुद्याजोतिषिकोत्तमः ॥ 
षडगुर्मितेत्सेधं द्रादशां॒रमायतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कुयोत्कपाल्वत्ताग्रपाचं तहशमभिः पठेः ॥ 
प्ण षषटिजिलपलेः षषिम॑नति वासरे ॥ ८७॥ 
उत्तमज्योतिषी जदयंजसे षट बनाकर ट्रका निधय करै 
छह अंगु ऊचा ओर बारह अंगु विस्ताखाला दशपट (४० 
ते ) तावाका कपाटप्रीखा पाच बनव जो छि साटपर (२४० ` ` 
तषे) जट भरजावे पे पाचको जरमे गेरनेे अशहोराजमे &० 
वार जछ्मे इवेगा ॥ ८६॥८७ ॥ [ि 
माषमाक्र्यंशयुतं स्वणवृत्तशखाकया ॥ 
चतुभिर॑गुखेरापः तथा विद्धं परिस्फुटम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तहा सोनाको शछाषेसे उडदप्रपाम छिद्रका स्थान बनावे तहां 
बीचमं छिद्रकरे ओर चार अंग ऊप्रतक जहभरदेना ॥ ८८ ॥ 
कयणर्वावक षड प्रस्तारस्य भाजनम्‌ ॥ 
[दर ंखातष्कम्‌ उत्सवः षद्गरगुटः ॥ ८९ ॥ 
सवणान्‌ व छलल चतुरशरखकाल्पकः ॥ 
भ तमसाग तया उद्धा नाडका चाट्का स्म्रता ॥९० ॥ 
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आर छपर प्रमाणक भी ताग्रपात्र बनता ह उसमं बारह अंगु- 
र्का विस्ताखकरना, छह अंग ऊंचा कना, चार अगर प्रमाण 
नीचमं सुवणका माका ङ्गावे मध्यभागमं जख्की नाडी बोध वह 
 घरिकायत्र जानो ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 

ताभ्रपातरे जेः पूरणे मृत्पात्रे वाथ वा हुभे ॥ 

गंधपुष्पाक्षतेः सदधेरलेङ्ृत्य प्रयत्नतः ॥ ९१ ॥ 

तंदुरस्थे स्वणयुते वश्छयुम्मेन वेशिते ॥ 

मंडरद्वोदयं वीक्ष्य रवेस्ततर विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ९२॥ 

किर जलतेभरे हए तांबाके पातम अथवा गिद्रीके पाजमे गध- 
पुष्पादिकोते पुजनकर शोभितकर तदुछ घुवणंसे युक्तकर दो वद्वा 

च्छादितकर (एमे जके भरे हए पामे ) इस्‌ घरीरयत्रको आधा 

 सृयादय होनेके स्मय छोड देवे ॥ ९१ ॥ ९२} 

भेणानेन प्र्बोक्तटक्षणं यंचयुत्तमम्‌ ॥ 

मुख्यं त्वमपि यंत्राणां ब्रह्मणा निर्मितं पुरा ॥ ९३ ॥ 

भाव्यामनव्याय देपत्योः क}लसवनकारणम्‌ ॥ 

द्रादशागुटक प्राक्धामात्‌ शङ्कप्रमाणकम्‌ ॥ ९९ ॥ 

पवौक्त ठक्षणवाठे तिस यंजको इस मेज छोडे “(तुम सव्यो 
फे बीचमश्य ह पहर बह्लाजीने ये व्रकन्याके सुखदुःखके वास्तं 
काछसाधनके कारण करेहो ” ओर यह्‌ यत्र नहीं बने तो बारह 
अंगुखका शक्‌ बनाकर दषटका निश्वयकरना ॥ ९३ ॥\ ९४ ॥ 

अन्ययत्रप्रयोगा ये दुटेभाः कालप्ताधने ॥ 
एवं सुटप्रे दंपत्योः कारयेत्सम्यगीक्षणम्‌ ॥ ९५ ॥ 


( १७० ) नारदसंहिता । 


क 


म सद्रटधमं 


 अन्य्‌ यंक प्रयोग इष्टसाधनमे दुर्भ कः 
 वृरकन्याका विवाह करना चाहिये । ९५ ॥ 
` इस्तेच्छितां चठैस्तेश्वतुरखां समततः ॥ 
स्तमेश्तभिः श्टश्णेवां वामभागे स्वस्नः ॥ ९६॥ 
तहां एक हाथ ऊवे चोकटी चार सैदरस्तंषौसे शोभित वेदी 
धुरक रबोपीतफे बनानी चाहिय ॥ ९.६ | 
समंडलं चतुर्द्च सोपानेरतिशोभनम्‌ ॥ 
प्रादक्प्रवणारेभास्तमभा दयश्चकादिभिः।॥ ९७ ॥ 
चारों दिशाभमे मंडर पारेधियोंकरके शोभित बनाने चाहिये 
पूवं ओर उत्तरी तकं मंडपका विस्तार करना स्त॑भोपर अश्व,तेते ` 
आदि चित्रामोकी शोभा करनी ॥ ९७ ॥ 
विचित्रितं चिनङ्कभे्िषिधेस्तोरणांडरः \ 
भगारपुष्पनिचयेवेणकेः समलंकृताम्‌ ॥ ९८ ॥ 
विप्राशीवेचनेः पुण्यस्ीमिर्दपिमनोरमाम्‌ ॥ 
 वादि्नृत्यगीतायेत्देदयानंदिनीं शुभाम्‌ ॥ ९९॥ 
विचित्र कट्शोकरके शोभित ओर अनेक प्रकारकी तोरण, 
अकर, मेगटीकं पृणेकुप पुष्पके समह तथा सद्र रंगोकरफे शो-. 
भित! बाह्मणोके पवित्र आशीवोदोंसे युक्तःसोभाग्यवती क्वियोके गीते 
से शोभितादीपरकोकी पक्ति मे मनोहर, बाजा नव्य गीत आदिक 
से हृदयको आनंद देनेवाटी शुभवेदी बनानी चाहिये॥१८।।५९ 
एवेविधां तामारोहेन्मिथुनं साग्वेदकम्‌ ॥ 
भिषडायगताः पापाः षष्ठाष्रमं षिन विधुः ॥ १०० ॥ 


[| 
६ 
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एसी तिस वेदीके पास अथि ओर वेदकी साक्षी विवाह 
विधि करना । विवाह समय पापप्रह २।६।१ १ होवे चंद्रमा ख्डे 
आवे नहीं होवे तो ॥ १०० ॥ 

कुवैत्यायुधेनारोग्यं पुत्रपोजसमन्विताः ॥ 

तरिकोणकद्रखन्याये शुभं कुबेति खेचरः ॥ १०१ \\ 

आयु, ध्न) आरोग्य पुत्रपोत्रोकी समदि कते हँ ओर ९।५५ 
१०।३।११ इन षरामे सवग्रह शुफ़र करते ह ॥ १०१ ॥ 

दूनकेद्रभगं शुक्रं हित्वा पुज्रयनान्विताम्‌ \ 

ध॒नवरिवधुतनयथमखायषु चंद्रमाः ॥ १०२॥ 

ओर सातवे . षरविनां अन्यकेद्रमं शुक शुषे पत्र धनवती 
कन्या होतीहं जर २।३।४।५९।१ ०११ दन रमि चद्रमा 
शुभ दे ॥ १०२॥ 

करोति सुतसोमाम्यभोगयुक्तां विवाहितम्‌ ॥ 

अस्तगा नीचगाः शडराशिगा पराजिताः ॥१०३ ॥ 

विवाहिता कन्याको पृजवरी व सोभाग्य भोगवती करता इ 
ओर अस्तहूए नीचराशिके शबरी राशिमे भरा्ुए अह पराजित 
( हारे हुए ) ह ॥ १०३ ॥ 

नाशक्तास्ते फं दातुं दानमच्रोतरिये यथा ॥ 

शुरूेकोपि खस्थः सकट दोषसंचयम्‌ ॥ १०४ ॥ 

विनाशयति घमीश्चरुदितस्तिमिरं यथा ॥ 

कोपि रग्रगः काव्यो बो वा यदि लयगः ॥ १०५ ॥ 


{ ३७२ ) नारदसंहिता । 


५०८ 


दे इभभकार एढ देनेको समर्थ नहीं हँ कि जेसे मखं बाह्मणको 
दान देनेका फर नर्हि, अकेकाभी गुर रघम स्थित हो तो सेपूणे 


दोपोको रेते नष्ट करता है किंजैमे सये अधेेको नष्टकरता है 
ओर छम प्राप्हुभा अङेखा शुक्र अथवा बुध ॥१०४॥१०५॥ 
नाशयस्यखिलान्दोषांस्तुलराशिमिवानटः ॥ 
गुरुरेकोपि केन्द्रस्थः शुको वा यदि वा बुधः ॥१०६॥ 
संपूण दोषोको रेमे नष्ट करतार # जसे षदैकी राशिको अग्न 
ष्ट करदेवे अकेछा वृहस्पति वा बुध तथा शुक कद्र 
होवे तो ॥ १०६ ॥।।. 
दोषसंघा्रिदंसयेव केसरीवेभसंहतिम्‌ ॥ 
दोषाणां शतकं ईति बलवान्‌ कंद्रगो बुधः ॥ १०७॥ 
 शुकरोऽपहाय वे चयनं द्विणं लक्षमंगिराः ॥ 
य्रदोषाश्च दोषा ये दोषा षडगेजाञ्च ये ॥१०८॥ 
 दोके समहोको रसे नष्टकरतदि जेस सिंह हो 
 समृहको नष्टकर देता है तैसेही षट्वान्‌ कद्र भापटूुभा बुध सेकंड 
दोषोको नष्टकरता है शुक सातवे घरफे बिना अन्यकैद्रमे होवे तो 
वुत्त दूना शुष एर करता है । ओर उहस्पति राख दोर्पोको न 
करता है जो छ्पके दोष ह ओर पङ्के उसन्नहए देप 
ह्‌ ।। १०७॥।। १०८ ॥ | 


@ कन कन 


इति तीष्ट्रगो जीवो मेवसघमिवानिलः ॥ ` 


कँदरधिकोणगे जीवे शक्तो वा यदि वा बुधः ॥ १०९॥ 


माषारीकास०-अ० २९ ( १७३ `) 


तिन सवदोषोंको रपम प्राप्हृजा व्हस्पति रेस नह करता 
है कि जेसे बादलाकफे समृहको वायु खंडित करदेती हे । 
बृहस्पति अथवा शुक्र तथा बुध केद्रमे तथा नवमे पांचवे घरमे 
होवे तो ॥ १०९ ॥ 

दोषा विनाशमायाति पापानीव हरिस्यृतेः ॥ 

गुरुषेरी िकोणस्थः सवेदोषविनाशक्कत्‌ ॥ ११० ॥ 

सब दोष एसे नष्ट होजाते हैँ कि जेसे विष्णुके स्मरण करनेसे 
पाप नष्ट होजाते है । बली गुरु नवमे पंचं घरमे होय तो सपण 
दोषोको नष्ट करता हे ॥ ११० ॥ 

निहति निखिलं पापं अ्रणाममिव शूलिनः ॥ 

सुहतेपापषडगेङुनवांशमहोत्यिताः ॥ १३१ ॥ 

जेषे शिवजीको प्रणाम करने सेप्णं पाप नष्ट होते ह ओर 
महू ते दोष; पापषङ्गगेःकुनवांशक ब्रह इनसे उतन् हए दोप ३ १३॥ 

ये दोषास्ताधरिहत्येव यतरेकादशगः शशी ॥ 

नाशयंत्यखिटान्दाषान्यतेकादशगो रविः ॥ ११२॥ 

तिन संपृणं दोरषोको टशचसे ग्यारहवे स्थानसे भराषहुभा चंद्रमा 
दूर करता है अथवा ग्यारहवे स्थानमे प्राप्हुज सूर्यम सपण दोषों 
को नष्ट करता है ॥ ११२ ॥ _ 

गंगायाः क्षानतो भक्त्या सवंपापानिवाचिरात्‌ ॥ 

वायुपसूय॑नीदासमेवगजेनसंमवाः ॥ ११३॥ ` 

दोषा नां ययुः सरवे केन्द्रस्थाने बृहस्पतौ ॥ 


काक 9१ 


ये दोषा माप्तद्ग्धास्तियिलग्रसमुद्रवाः ॥ ११४ ॥ 


{ १७४ ) नारदसहिता । 


वरहुत्पति होनेभे एमे नष्ट होजते ह फि जते भक्तिपि मेगाजी 
स्नान करनेसे शीघही पाप न होजति है ओर जो मासदग्ध, तिथि 
दग्ध तथा शरदग्ध आदिदोष हँ ॥ ११३ ।॥ ११४ ॥। 
ते सर्वं विलयं यांति कंद्स्थाने ब्रहस्पतौ ॥ 
बलवान्‌ कैद्रगो जीवः परिषोत्थदोषदहा ॥ ११५ 
दे संपूणे केद्रस्थानमे ब्रहश्यति प्राप्त होनेषे न्ट हते ह ओर 
.केद्रमं प्राप्तम बृहस्पति भृयमडछ आदि उात दोषको कष्ट 
करता हे ॥ ११५ ॥ 
इक[द्रस्यः शकरा वा बलवास्डुभवाक्षतः ॥ | 
विविधोत्यातजान्‌ दोषान्‌ दति केद्रगतो गुरुः॥ ११६ ॥ 
ग्यारह स्थानमे प्रापहमजा शुमग्रहसे च॒ वल्वान्‌ शुक्र वा 
कैद्रगत बहस्ति तीन प्रारफे उतातसे उलहृए दोषो नष्ट 
करता है ॥ ११६ ॥ 
स्थानादिबिलसंपूणेः पिनाकी भिपुरं यथा ॥ 
टग्रग्राशसंभूतान्‌ बर्वान्केद्रगो गुरूः ॥ ११७ ॥ 
स्थानादि बलस पृणहूञा बल्वाच्‌ तथा केद्रभं भराप्हुभा 


ओर वायिस्य धम,रज.मेवगजैना इत्यादि दोष केद्रस्थानमे 
म 


 उइहस्पति खर ओर रघके नवांशकसे उयन्न हृए दोषोको केसे 


सष्टकरता है फि जेभे शिवजीने चिपुर भस्म कियाथा ॥ ११७ । 
भस्मीकरांति तान्दाषानिषनानीव पावकः ॥ 
अब्दायनतुमासोत्था ये दोषा लय्संभवाः ॥ 
सवे ते विर्यं यांति केद्रस्थाने बृहस्पतो ॥ ११८ ॥ 


भाषादीकास्‌०-अ० २९५. (१७५ ) 


ओर्‌ केद्रस्थानमं ब्रहस्पति हवे तो वष, अयनः; कतुमाकः र 
इनसे उतपन्न हृए दोष रेमे नष होजाते है कि जसे अभि इंधनको 
भस्म करदेती है ॥ १३८ ॥ 

उक्तातुक्ताश् ये दोषास्तात्रि्ंति बरी गुरः ॥ 

कैद्रसंस्थः सितो वापि भुजंगं गरुडो यथा ।॥ ११९॥ 

दरम स्थित हआ बरी गुरु अथा शुक्र कहे हुए अथवा 
विनाके हए छोट मृ दके रसे नष्ट कर देता हे क जसे गरुड 


सपक नष्ट करता ह ।। १३९ ॥, 
वर्गोत्तमगते शमने सव दोषा खयं ययः ॥ 
प्रमाक्षरविज्ञाने कमांणीव न संशयः ॥ १२० ॥ 
 ठ्प्र वेगीत्तममे पाप्हवि तो सव दोष रेसे नष्ट होजविं छि जेसे 
= बक्षज्नानसे कमेवासना नष्ट होजाती है \। २२० |! 
दुःस्थानस्थग्रहङ्ृताः पापखेटसयुद्धषाः ॥ 
ते सरव लयमायांति केन्द्रस्थाने ब्रहस्पतो ॥ १२१॥ 
षट स्थानम स्थित हए होक कयि दए दोष तथा पापग्रहोके 
क्िदहए सव दोष केद्रस्थानमें ब्रहस्पति स्थित होनेसे 
नष्ट होजाते ह ॥ १२१ ॥ 
उच्चस्थो गुररेकोपि टयगो दोषसंचयम्‌ ॥ 
ईति दोषान्‌ हरिदिने चोपवासत्रतं यथा ॥ १२२ ॥ 
उ्वरारिपर स्थितहुा ब्रहस्पति अकेखाही जो रमे भाप होय 
तो दोपे समर्होके रेस न्ट करता ह कि जैसे एकादशीका घत 
करनेमे पाप नष्ट होजाते है ।। १२२ ॥ ` 


{३७६ )  नारदरचैहिता । 


अष्ठधा राशिं च द्वीद्रगणराशयः ॥ 
राशीशयोनिवणीस्यङ्ुदधाशेत्‌ पतरपोदाः ॥ २३ ॥४ 
आढमरकारका राशिकट स्रीदुर, गणराभि, राशिस्वामी, योनिः 
वर्ण ये शुद्ध होवें तो एच प्रदायक कटे हँ ॥ १२३ ॥ 
एकराशौ परथग विष्ये दंपत्योः पाणिपीडनम्‌ 
उत्तम मध्यमं मिनच्नरश्यकक्षनयास्तयोः ॥ १२४ ॥ 
एकृराशं ह आर जदा > नक्षत्र इ त कन्य 
 व्रका विवाह करना (योग्य हे) उत्तमे ओर राभि जी २डो 
 नेक्षत्रएकंहीदहोतो मध्यम जानना ॥ १२४॥ 
एकक्षं तेकराशो च विवादः प्राणहानिद्‌ः ॥ 
च्रीपिष्ण्यादायनवके स्रीदरमतिनिदितम्‌ ॥ १२५ ॥। 
ओर एक ही नक्षत्र तथा एकी राशे हो तो पिवाह करनेम 
प्राणहानि हाती है स्फ नक्षत्रसे नव नक्षत्राकरे भीतर ही परूषक 
नक्षत्र हीय तो बह श्री दूर, अपि निंदित हे ॥ १२५ ॥ 
ताय मध्यमं भरे तृतीये नवके भृशम्‌ ॥ 
तिक्तः पूर्वोत्तरा घावयाम्यमाहेशतारकाः ॥ ३२६ 
ओर उसमें भगेके नवे ९ नक्षत्रम द्वितीय नवके परुषक्छह 
गृस््त्र हय ता मध्यप $ जानना] तस्क जागके नवे नक्षत्रम ई 
तो अर्य॑त शुकफल जानना । ओर तीनों पूवा तीनां उत्तराःोहिण्णि 
भरणी ॥ ३२६ ॥ 
इति मलत्यंगणो ज्ञेयः स्यादमत्यंगणः प्रः ॥ 
इयादित्यकेवाखिन्यमिमेन्दुविष्णु चान्त्यभम्‌।॥१२७।१ 


भाषार्काप्च०~-अभ० २९२. (१७७) 


य मनुष्यगण जनने ओर आश्विनी) पुनवेसु) हस्त) स्वाति) पुष्य+ 
अनुराधा मृगरेर, अर्वणः रखती देवतागण ह ॥ ३२७ 

र्ागणः पितृत्वा्द्रिदवानादतारकाः ॥ 

वृसुतायशब्रूलाहतारकामिदुतीऽनटः ॥ १२८ । 

मवा, चित्रा; विशाखा, ज्येष्ठा; धनिष्ठा, शतभिषा, पृ, 
आाण्टषा, छततिका ये राक्षस्षगण हें ॥ १५८ ॥ 

दृपत्योजेन्मभमेकगणे प्रीतिरनेकधा ॥ ` 

मध्यमा देवमत्यौनां राक्षसानां तयोभरेतिः ॥ १२९ ॥ 

चरी पुरुषका एक गण होय तो अनेक प्रकार उत्तम भीति रहै 
देवता तथा मनुप्यकी मध्यम प्रीत रहे । राक्षस तथा देवगणक्ञा क 
ठह रहे । राक्षस ओर मनुष्यगण होय तो दोनोंकी मृत्यु हो॥।१२९॥ 

मुतयुः षष्ठाष्कं पच नवमे त्वनपत्यता ॥ 

नें द्विद्रीदशेन्येषु दंपत्योः प्रीतिरुत्तमा ॥ १३०॥ 

खरी पुरुषकी राशि परस्पर छठे आववे होवे तो मृष्यु हौ, पचे 
नवमं स्थानपर हये तो संतान नहीं हयो ओर परस्पर दृसरे बारह 
राशि होय तो मी शभ नदीं हे अन्यरयाशि शुभ है । अन्यराणियमे 
खी पुरुषी उत्तम भीति रहती हे ॥ ३३० ॥ 

एकाधिपे मिचभावे श्चुभदं पाणिपीडनम्‌ । 

दविद्रीदशे भिकोणे च न कदाचित्‌ षडष्रके ।। ३३१ 

शदुषष्ठाष्फे ुभकन्ययोषरमीनयोः॥ = 

वामाक्षयाच्युक्ाटभवा कुमु रय: ॥ १२२ ॥ 

१२९ ० 


( १७८ ) नारदसंहिता । 


प॑चास्यश्रगयोश्यैव निदितं तदतीव तु ॥ 

सिताकीन्यिंदभोमसो रिपुमिच्रसमा खः । १३२ ॥ 

श्च षडाष्टकमे भाप तथा अशुभराशियोको कहतेही कंमकन्या, 
कुभमीन> कन्यापृष, मिथ॒नवृधिक; कुक सिंहमकर, ये रथिं 


यादी परस्पर होवे तो अस्यत निदितं हँ जर शुक्र शनिं 
मके शरु है । वृहस्पति, चमा, मंग मित्रं तथा बुध 


 समहे॥ १३१॥३३२॥ १३३॥ 


येमिर शनिसम्‌हे॥ ३३५ ॥ 


इन्दोनं शद्खरकंज्ञो कुजेज्यभृगुसूयेजाः ॥ 

कुजस्य ज्ञोकचेन्याः शुकरूयंसुतो कमात्‌ ॥ १३४ 
` चेद्रमाके शत्र कोद नदीं है सरपं बुध मित्र हैँ । ओर मंगर, गुरु 
शु) सपर्य सम ह | मग्ट्का बुषरश्नु ह । सूथा ३2; य॒स्य 
पिति । शुक शनि समह | ३३४॥ - 

ञस्य दुरकंशचुकरो च कु नजीवशनैश्वराः ॥ 

गरोज्ञशचुको सूर्यन्दुकुजाः स्ुभास्करात्मजः ॥ १३५॥ 

वुधका चंद्रमा शत्र है, सयं श॒क्र मित्र ओर मंगर, गरु, शनि 
ये सम ह । वृहृस्पतिका बुध तथा शुक्र शत्र हे । मये, चद्रमा, मंगर, 

युकरस्यदुखी ज्ञाकीं जदेवेशपूमितो ॥ 
शनेरकैन्दुभपतरा ज्ञशुकरां देवपूजितः ॥ १३६॥। 
शुक्रे चंदमा सये शत्र ह, बुध शनि मित्र ओर मेगट ब्रहस्पति 
समह । शनिके सूये) चद्रमाये शत्रु है, बुध शुक्र मित्र हे, ब्रह- 

प्पति समहे॥ १३६ ॥ इति० ॥ ` 


 भाषाीकाप्‌०-अ० २९. (१७९ १ 


अथ योनिः। 
अधभमेषसपारिश्वोतुमेषोतमूषकाः ॥ व 
आखुगोमदिषभ्या्रः शद्वि व्यानो मृगद्रयम्‌ ॥१२३७॥ 
शनोःकपिवुगुग्भं कपितिदद्रंगमाः ॥ 
सिहगोदस्तिनो भानामेषां योनियेधाक्रमात्‌ ॥ १३८॥ ` 
अश्व ३ हस्ती २मेषरे स्पे सपे५ श्वान द्‌ मजोर ७ 
मेष ८ मार्जार ९ मेष १० मषक मूषक ११ गो १२महिष्‌ १३ ` 
व्या १४ महिष १५ व्याघ्र १६ मृग ३७ मृग १८ श्वान १९ 


वानर २० नक्र २१ नकृढ २२ वानर २३ सिंह २४ अश्व 


२५ सिंह २६ गौ २७ रस्ती २८ रेषे ये अधिनी अदि ` 
नक्षत्रोकी योनि यथाक्रमसे जाननी ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ ४ 

वैरं बभ्ररगमेषवानरं सिदरदतिन्‌ ॥ | 
 गव्यात्रमासुमजार साहष्विं च शात्रवम्‌ ॥ ३३९ ॥ 

तहां नकल सरह वैर है, ओर मेष वानरका वैर है, पिह 
हस्तीका वैर है, गो व्याधका ओर मषक माजर तथा महिषि 
अश्वकावैरहे॥ १३९ ॥ दवि. 


अथ वणंविचरः। 
मीनालिककंटा विप्राः कषरीमेषो इरिधूवः ॥ ` | 
शूर युम वलंभो वेश्यः कन्या वृषो मृगः॥१७०॥ 


(१८०) - नारदहिता 


मीन वशिकं कक ये बाक्षणवण ह) मेष सिंह धनु क्चचरीवणे हे 
मिथन तला कभ, शूदवणं हँ कन्या, वृषः) मकर वेश्यवर्ण। १४ ०। 
( नोत्तमायु्रत्कन्यां दीनणी वरः सद्‌। ॥ 
आबमष्यान्त्यचरममध्यायया द्यध्िनीमात्‌ ॥ ) 
गण्येत्संस्यया चैकनाघ्यां मृत्युन पशवयोः। 
प्राजापत्यत्राह्मदवा विवाहार्पकस्युताः ॥ १०५३ ॥ 
उत्तमवणं कन्याम हीनवणं बे वरको विवाह नहा करना 
चाहिये । ओर अश्विनी आदि नक्षतौकी करमसे आय मध्य अलय, 
अत्य मध्य आय, आय मध्य अत्य, एसे नादी होती है तहां एक 
नाडीमे विवाहकरे तो शृत्यु हेवे । पृथक्‌ नादी रहनेमे कुछ दोष नह ` 
हे ओर भाजापतयः ब्राह् देव, आष ये विवाह गरेष्ठ कदर ३४३॥ ` 
उककाट त कतव्याश्ल्वारः फटदायकाः ॥ 
आर इ वणादनात्वशाचः कन्यकाछडात्‌ ॥१९६२। 
ये चार प्रकारके विवाह उक्तकाट्मं ( शुर मुहूतें ) करनेसे 
अच्छा फर प्राप्त होता है जो द्रव्यटेकर कन्याका पिता षिवाहुकरे 
वह्‌ आपुरषेवाह्‌ हे । जो वर छटसे कन्याको हर ठेजाय वह पैशाच 
विवाह है ॥ १४२ ॥ | 
राक्षस युद्धदरणद्राचवः समयान्मिथः ॥ 
गाँयवोसुरपेशाचराक्षसाख्यास्त नोत्तमाः ॥ १४३। 
युद्धम जकर केन्याको ठेजाय्‌ वह्‌ राक्षस विवाह, वर कन्या 
जपृतू्म गतर कर्‌ विवाह करे वह गधवे षिवा है, गाधवै, आ- 


> क 


खर प्राचः राक्षस य विवाह प्हटाके समान उत्तम नहीं है१४३॥ 
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चतथेममिजिटमघुद्यक्षीत्त सुपततमम्‌ ॥ 

गोधूलिकं तदुभय विवाहे पु्रपौचदम्‌ ॥ १४६९ \ 

सूर्ये उदयटश्रमे चोथारुप अभिजित्‌ संज्ञकरै ओर सातां रम 
गोधूटिक सेज्ञक है ये दोना टपर विवाहम पुज पोजदायक ॥१४४॥ 


प्राच्यानां च्‌ कर्िगानां सस्यं गोधूषिकं स्मृतम्‌ ॥ 
 अभिनित्सवेदेशेषु सख्यं दोपविनाशङ्त्‌ ॥ १४५ ॥ 
ूववासी तथा कङिगदेश निवासी जनोको गोधूछिक ख शुभ- 
कहा है अभिजित्‌ ठप सबदेशोमं स॒ख्य हे सव दोषोको नष्ट कृरने 
वाखा हे ॥ १४५ ॥ 
मध्यंदिनगते मानौ युहू्तामिजिताह्वयः ॥ 
नाशयत्ययिलान्दोषान्पिनाकी चिपुरं यथा ॥ १९६ ॥ 
 मध्याहसमयमे अभिजित्‌ नामक मुहूतं आता हे वह संपूणे 
दोषोंको रसे नष्ट करता है कि जसे महदेवजीने त्रिपुर दण््‌- ` 
करिया था॥ ३४६ ॥ 
मध्यंदिनगते भानौ सकलं दौषसं चयम्‌ ॥ 
करोति दोषमभिनजिच्‌रशशिमिवानकः ॥ १४५७ ॥ 
मध्याहसमयम्‌ भ्राप्त हज अभिजित्‌ संपूण दोषोको रेमे नट क- 
रता कि जसे रुदैकी राशिको अभि नष्ट करदेता है ।। १४७ ॥ 
येक महादोषो ुणलक्षमपीह सः ॥ 
पावने पचगव्यं तु पणंङ्कुमं सुराख्यम्‌ ॥ १४८ ॥ 


.1 


(१८२) नारद्सुहिता ¦ 


ओर जो एकी कोह महान्‌ दोष हे तों बह राखो गणोको एेसे 
नष्ट केरताहै कि जसे पति पचगव्यके कटशको मदियका कणका 
अशुद्ध करदेवे ॥ १४८ 

ुतरद्राहात्परं पु्रीविवारो न ऋतुत्रये ॥ 

न तयोत्रेतयुद्राहान्मंगरे नन्य्मगलम्‌ ॥ ३४९ ॥ ` 

पुरे विवाहे पीछे छहमहीनेतक पत्रीका विवाह नहीं करना 
तीन पुव पृतियोक्े विवाहे पीछे छह महीनोंतक को चत तथा 
 अन्दमगठमी नरह करना चाहिये ।) १४९ ॥। 
` विवाहश्ेकजन्यानां षण्मपाभ्यंतरे यदि ॥ 
असंशयं ्रिभिवेषस्ततैका षिवा भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 


एक उद्रवाटी बहनोंका विवाह छहमहनिके भीतर होय तो 
तीनवषे भीतर एकजनी विधवा होवे ।। १५० । 


0 कर, 


परत्युद्राही नव कायां नेकस्य दहितुद्रयम्‌। 
न चकजन्मनीः पसेरिकजन्ये तु कन्यके ॥ १५१ ॥ 
वेवाहमे दृसय विवाह्‌ नहीं केरा एकवरके वस्ति दो कन्य 
साथी नही किवाहनी ओर एॐ उदरे दो भा्योको एकउदरकी 
दो वहने नहीं विबाहूनी । १५१ । 
नेवं कदाचिदुद्राहो मेकद्‌ अुंडनद्वयम्‌ ॥ 
द्वाजातस्त पितरं रात्रो त जननीं तथा ॥ १५२ ॥ 
त्मानं सेध्योहति नास्ति गड विपयैयः ॥ 
उतः सुता वा नियतं शुरं दति मलजाः ॥ १५३ ॥ 
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एकवार दोविवाह) एकवार दोभांका मुंडन) नरी कराना अव 


गडांत जन्मका पिचार कहते । दिनम जन्म होय तो पिताक मष्ट करे 
रातरिमे जन्भ होय तो माताको नष्ट करे सवियोमे जन्म हो तो आसमाकेो 
[आपको]नष्ट केरे गंडंत नक्षजमे अन्य विपयेय नहे मुलनक्षत्रमे रल- 
सर पुत्री अथवा पृत्र अपने श्वशुरको नष्ट करते ह।।१५२।।१५३ 
तदंत्यपादनो नैव तथाष्टेषाघ्यपादजः ॥ 
ज्येष्ठात्यपादजो ज्येष्ठ ईति वाटो न बालिका॥१५४१ ॥ 
मृलनक्षत्रके अंत्यचरणमें जन्मे तो दोष नहीं हे ओर आग्टेवाके 
आयच्रणमे दोष नहह ज्येष्ठा नक्षत्रके अत्य चरणमें जन्माहुजा एत 
बडेभाको नष्ट करता है ओर कन्था जन्म तो यह दोष नहीं है १५५ 
बालिका मूल्ऋष्षे त मातरं पितरं तथा ॥ 
एन्द्री धवाथ्रजं ईति देवरं तु द्िदेवजा ॥ १५५ ॥ 
मठनक्चजभे कन्या जन्मे तो माता पिताको नष्ट करती है ओर्‌ 
ज्येषठानक्षनमे जन्मे तो अपने उपेष्ठको नष करी हे विशाखामं जन्मे 
तो देवरको नष्ट करे ॥ १५५ } इति ॥ ` 
स्वस्थे नरे सुखासीने यावस्स्पंदति रोचनम्‌ ॥ 
तस्य व्िशृत्तमो भागस्तत्यरः परिकीर्तितः ॥ १५६ ॥ 
स्व्थसुखमे कटे हए सनुष्यकी आचि एसा परटरेज्ञरः 
कार हे तिका तीवा हिस्सा तसपग्सज्ञक कहा हे ॥ १५६ ॥ 
तत्पराच्छतगो मागश्वरिरित्यमिधीयते । 
सुरे: सदसो योँशो र्रकालः स उच्यते ॥ ३९५७ ॥' 


(१८४ )  नारदसंहिता । 


देवोपि तत्न जानाति किं पुनः प्रकृतो जनः ॥ 
स कालोथान्यकारो वा प्रवेकमेवशाद्भवेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
तलरमे सोमँ हिस्सा चरि दै, बुरिसे हना हिस्सा ठकार 
कहा है उसको देवता भी नहीं जाने फिर भारत मनुष्य तो स्या जान- ` 
सफ़े वह्‌ टधा अथवा अन्यकाठ पवकम वशसे आप भ्राप् 
होजाता है ॥ १५७ ॥ १५८ ॥ वि 


` निमित्तम देवज्ञस्तद्वशात्र शयुभाञ्चुभम्‌ ॥ 
न्यमोधखदिराश्वत्थरक्तचंदनवृक्षजाः ॥ १५९ ॥ 
श्रीखंडागरुदंतोत्थं श्ुभशंकमकल्मषम्‌ ॥ 
द्रादशांगुलयत्तेधं परिणाहे षडंगुलम्‌ ॥ १६० ॥ 
तहां ज्योतिषी तो निमित्तमा्र है तिसके वशे कछ शुम 
अशुभ फर नहीं होता तहां बड, खेर, षीपट, छाठ्च॑दन, नारियल, 
अग्र इनवृक्षौका अथवा हस्तीरदैतका शुभ पवित्र शंकु बारह 
अमुरा ङंचा ओर छह अगुरु मोराषैका बनावे १५९॥ १६०॥ 
एवं रक्षणसंयुक्तं कट्पयेत्कालसाधने ॥ 
आरभ्योद्राहदिवसात्षष्ठे वाप्यष्ठमे दिने ॥ ३६१ ॥ 
एसे छक्षणयुक्त शंकुको काठसाधनमे बनावे पिवाहदिनसे 
दिन वा आवै दिनि ॥ १६१ ॥ 
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वधूपरवेशः संपत्तये दशमेथ समे दिने ॥ 
ग्ययनं द्वितयं जन्ममासामरदिवसानपि ॥ 
संत्यज्य प्रतिश्ुक्रोपि याजा वेवादिकी शुभा ॥ १६२॥ 
इति श्रीनारदीयपंहितायां विवाराध्याय 
एकोननिशत्तमः॥ २९ ॥ 
वधधवेश करना दशेदिन अथवा समदिनमे शुभ दहै ओर 
दोनों अयन वरकन्याके जन्मका मास व दिन सन्मुख शुक्र इनको 
त्यागकर विवाहकर बहू छानेकी यात्रा शुम कदी हे ॥ १६२ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितामाषायीकायां विबाहाध्याय 
एकोनतिंशत्तमः । २९ ॥ 


ओरीपद्‌ं सवगीवंणस्थापनं चोत्तरायणे ॥ 

गीर्वाणपवेगीवाणमंतिणोरैश्यमानयोः ॥ १ ॥ 

उत्तरायण भ्रयेम सेपूणे देवता्जका स्थापन करना शुम है गुरु 
शकका उदय होना शुभ हे।। १॥ 

विचैत्रेष्वेवमासेषु माचादिषु च पचघ ॥ 

शद्पक्षषु कृष्णेषु तदादि पंचम स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ 

चेननिना माव आदि पाचमरीनेमि देवभतिष्ठा करनी शुभ हे शङ्क 
पक्षम अथवा ष्णक्षमे प॑चमीतक देव्पतिषटा करनी शुभ है ॥ २॥ 

दिनेषु यस्य देवस्य या तिधिस्तत तस्य च ॥ ` 

द्वितीयादिद्रयोः पचम्यादितस्तिसषु मात्‌ ॥ २॥ 


( १८६ ) नारदसंहिता । 
जिसदेधकी जो तिथे है उसरी तिथिको प्रति करनी भी रु 
न 


हे ओर्‌ द्वितीया आदि दो तिथि पचमी आदि ती 
शुर ह । ३। | 
दश्म्यादशतसरषु पाणमार्व [वश्षतः ॥ 
पिरुतराहितिशांत्यहस्तययशुूइषु ॥ ४ ॥ 
दशमी आदि चार तिथि पोणैषासी विशेषतस शुभ तीनों 
उत्तरा, पनर्वसु, रवती, इस्त आदि तीन पुष्य ईन नक्षत्रे ४ । 
साशधवादजटावाशदरामन्रवहष्वाप ॥। 
कुजवाजतवारष कद मयंवद्छप्रद्‌ ॥ 
तथा अभिनी, रेहिणी, शतिषा; अवण) अनुराषाः पल ईन 
लक्ष्म तथा मगर विना अन्य वार कर्चाको सुं बख्दायक 
होनेमे }! ५ ॥ 
चंद्रताराबरोपेते प्रवाहे शोभने दिनि 
शभल्ये ञ्चुभांशे च कतेन निघनीदयं ॥ & । 
चंदर तारादट युक्त दहर पिरे शुमदिनः शमट्श्म शुभ ना 
` शकम कत्तोफो अष्टम राशि अष्टम्‌ ख शृड हने सम्थ्‌ \\ & ॥ 
राशयः सृकंलाः श्रेः शुभगरहयुतेक्षिता 
द भय्हयुतं ठ्य शुमग्रहयताक्चेतव ॥ 9 ॥ 
सव ही राशि शुभव्रहीकी दि होनेसे शुम की ह । शुभ प्रहरे 
युक्तं तथा रप होना चाहिये | 
राशिः स्वभावजं हिखा फलं ग्रहजमाश्नयेत्‌ ॥ 
अनिष्फट्द्‌ः सोपि प्रशस्तफकदः शशी ॥ ८ ॥ 
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सम्यक्षगाचामन्रण गुरुणा वा र्वलाकतः ॥ 

पचेष्टिके शमे ले नेघने शुद्धिसंयुते ॥ ९॥ 

ठ राशे सवाव फरको व्यागकर प्रहस उवच हआ 
णर करती है जर अशुम चंद्रमाभी शुभ अहक घरमे हो, मित्रसे 
¶ गुरसे इष होय तो शुभदायक ह ओर पंचांग शुदियुकं ख्ख 
१ अष्टमं स्थान शुद्ध हानेके समय प्रतिष्ठा करनी शुभ ६।।८॥९।) 

टयस्थाः सूयचद्रारयहृकेत्वकैस्ूनवः ॥ 

कतुमलयप्रदाश्चान्ये धनघान्यसुखप्रदाः ॥ 3 

ट्म स्थित सूये, चंद्रमा; राहु, केतु) शनि ये कत्तोकी मृत्यु 
करते ह अन्यं यह धन धान्य सुखदायक ह्‌ ।। १० 

द्रतार्य नष्दाः पापाः म्धद्रव्व वित्तदा 

ततीय निखलखः खराः पुव्रपोञ्रसखप्रदा!ः ॥ ११ ॥ 

दूसरे घर पाप यह शुभ नहीं हैँ ओर शुक्यह तथा चंद्रमा धन 
दायक हे तीरे घर संपृणं मरह पतर पौ सुखदायक ह \} ११ ॥ 

चतुर्थ सुखदाः सोम्याः मराय्वंदरश दुःखदाः ४ 

हानिदाः पचे क्रूराः सोम्याः पुचसुखप्रदाः ॥ १२॥ 

चौथे षर सोम्यग्रह शभदायक है, कूर प्रह ओर चंद्रमा दुःख 
दायक हे, पांचवें छरयह हानिदायक ह शुभ प्रह पृत्र सुख- 
दायक हैं । ¦ 

पणेः क्षीणः शशी तच पत्दः पुञ्रनाशनः । 

ष्टे भाः शदाः स्थुः पापाः शञ्चक्षयप्रदाः ॥ ३३। 


१८८ ) नारदसंहिता 

र्णचंदमा ५ हो तो प्रदायक, क्षीण हो तो पुतरनाशक रैः 
छठे घर शम प्रह शत्र उवन्न करते ह मौर ॒पपव्रह शतरुको नष्ट 
करते हँ ।॥ १३ ॥ 

पणेः क्षीणेपि वा चंद्रः षष्ेखिटरिपुक्षयम्‌ ॥ 

करोति कतुरचिराद्‌युः्ुज्रधन प्रदः ॥ १४ ॥ 

छठे ष्र्‌ चंदमा प्रतिष्ठा करनेवाटेके शत्रओको शीष री नष 
करता है ओर आयु, पतच, धन्‌ दायक है ॥ १४॥। 

व्याधिदाः सप्तमे पापाः सोम्याः सोम्यफरगप्रदाः ॥ 
 अष्टमस्थानगाः स्वै कतभरत्युप्रदा महाः ॥ १५ ॥ 

सातवै षर पपथरह व्याधिदायक हे ओर शुषग्रह शुभफल 
दायक हे प्रतिष्टा ट्प्रसे अष्टमस्थानमे भाप्त हए सव यह कतौकी 
मृत्यु कसे हैँ । ३५ ॥ 

धम पापा घरति सोम्याः शुभदाः श्चुभदः शशी ॥ 

भंगदाः कमेगाः पापाः सोम्याश्वदर कौतिदाः॥ 98 

नवमे घर पापयह्‌ अशुभ ह शप थह आर चंद्रमा शुप्रदायकं 
हँ । दशव पाप्मह ओर चंद्रमा अशु है शुभयह कीतिंदायक्र दँ ९६ 

टखभस्थानगताः सवं भ्रूरलमप्रदा अदाः ॥ 

त्ययस्थानगताः शश्रद्रहृव्ययकरा मरह: ॥ 3७ । 

ठछभेस्थानमें परापत हृए सभी अ्रह बहत छामदायक हं बारह 
धर सभी अह निरंतर बहत खच करवाते है ।॥ ३७ 

गुणाधिकतरे छे दोपाद्पत्वतरे यदि ॥ 


९. # क 


सुराणा स्थापन तन्र कठरछाथसिाद्धदम्‌ ।। १८ ॥। 
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4 


क ४५ 


निस्त ठम गुण अधिक हों दोष थोडे होवे विसमे देवताकी 
भातिष्ठा करनेवारे मनुष्यके मनोरथ सिद्ध हते हैँ ।॥। ३८ ॥ 
ह्यथहीना कतारं म॑जदीना तु ऋत्विजम्‌ ॥ 
श्रियं लक्षणदीना त॒ न प्रतिष्ठासमो रिपुः ॥ ३१९॥ 
इति श्रीनारदीयसंदितायां सुखतिष्ट- 
 ध्याय्चिशत्तमः ॥ ३० ॥ 
` दव्यहीन प्रतिष्ठा यजमानको नष्ट करती है, मचरहमति प्रण 
आचार्थको नष्ट करती हे, ठक्षणदीन पाति रुक्ष्मीको नष्ट करती है 
 इसखियि रीन रदी भतिष्टाके समान कड शत्र नहीं है ॥। १९ ॥। | 
इति अआनारदीयसेहिताभाषारीकायां सुर 
प्रतिशणध्यायश्धिशत्तमः ।! ३० ।। 
_ अर्थ तस्ठत्रकरणन्‌ । 
निमाणे पत्तनग्ाम्दादीनां समासतः ॥ 
्षे्मादो परीक्षेत गंघवणेरसुवेः ॥ १ ॥ 
शहर, याम, षर इन्दोफे रचने (चिनने) के समये 
 संक्षेपमाचसे परहिरे गथ, वण॑, रस॒षूव ८ दुखं ) इन्डो करके 
स्षेचरकी अथात्‌ मृभिस्थलकी शुद्धि करनी चाहिय ॥ १॥ 
मधुपुष्याम्लपिशितमंधान्‌ विप्रालुपेकम्‌ ॥ 
 सितरकतेशहाशतक्घष्णवण यथाक्रमात्‌ ॥ २॥ 
जाह्मणके वस्ते मधु ( शहद ) समान सुगधिवाटी) क्षतिथोकों 
पुष्प समान सुगपिवाठीः वश्यको खदरी ( कोजी) समान छुगंधिवाी; 


= 


4 














(१९० ) नारदमहिता । 


शूदको मांसमान सुगधिवाी भूमि शुभे ओर भेत, खाट) हरा, 
काला ये भूमिके रंग बाह्मणादिकोंको यथा कमसे शुभ हं।॥ २॥ 

मधुरं कटकं तिक्तं कषायश्च रसाः कपात्‌ ॥ 

अत्यंतं बृदधिदं नृणामीशान प्रायदकप्रवम्‌ 

ओर मधुर, चचरा, कटवा) कपेटा ये भूकर स्याद्‌ *बराक्रण 
आदिकोको शुष है । ओर जिम्‌ पएर्वकी दुखा इशनं कोण तथा 
पूव वे उत्तरी तफ़ंहेवि तो सव जातियांको अस्यत वृद्दिदायकं 
जाननी ।॥ ३ ।। 

यदिष्च प्रवं तेषां शश्चदव्यतदानिदम्‌ ॥ 

तच कत हस्तमाचरं खनित्वा तच पूरयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्य दिशाभमं इृटन रहे तो निरंतर तिन सव जाति्ोको 
अशम हे । पृथ्वीकी अन्य परीक्षा कहते है करि, कत्ता परुष अपने 
हाथ प्रमाण ममिकोा खोदकर कि उमही पिरे उस सदेकं 
भरे ॥ 9 ॥ 

अत्यंतव्रद्धिरधिके हीने हानिः समे समम्‌ ॥ 

तथा निशाद कृत्वा तु पानीयेन प्रपूरयेत्‌ ॥ ५। 

प्रातरैे चले वृद्धिः समं पके त्रणे क्षयः ॥ 

एवं लक्षणसंय॒क्ते केरे सम्यकसमीकरते ॥ & ॥ 

जो मद्र वठजाय्‌ तो घर चिननेवाटठेकी अयत वृद्धि रहै हीन 
मृत्तिका रहे अथौत्‌ वह खहा नक भरे तो हानि रो,ममान मृत्तिका 
रहे ती समान फर जानना आर एक हाथ खटा खोदकर राति 
मृ पानीसे भरदेवे पातःकारु देखें तब जटमेवृह्‌ गनै कृ ङंचा 
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वहा दीखे तो बृदि जानना ओर समान कीच रहे तो समान फ 
जानना केचमं छिद्र दीखे तो क्षयकारक भमि जानना रेमे रक्च- 
णस देखे हए ममि स्थरको समान बनले ॥ ५॥ ६ ॥ 

दिकमाधनाय तन्मध्ये समे मडलमालिखेत्‌ ॥ 

पूवक्तक्षणसंयक्ते तन्मध्ये स्थापयेत्ततः ॥ ७ ॥ 

षिर दिङसाधन करनेके वासते तिप भमिके मध्यमं समान्‌ मागमे 

मडर छ्छखिना चाहिये । पवक्त ठम तहां यत्क स्थापित 
करे ॥ ७ | 

ततन्छायूं स्फृशेयतर तते पूवापराहयोः ॥ 

तच कायाढमा बद्‌ वृत्त प्रवापराववा ॥ <॥ 

फिर जह द्पहर पहर ओर दुपहर पिकी छाया आती हो तहं 
ायाकी पिछानके वासते पूवे पशिममे दो विदु कर देनी ॥ < ॥ 

रखा या सोत्तरा साध्या तन्मध्येतिमिना स्फुटा ॥ 

तन्मध्येतिमिना रेखा कतैव्या पूरवैपथिमा ॥ ९॥ 

इसप्रकार रेखा करके उत्तर दिशाका साधन करना । उत्तरं 
दिशाका दिकसापन करके तिसिके वीच मर्स्यस्षभानं पिरछीरे 
पुवेपथिमकी तफ रेखा सीचनी चाहिय ॥ ९ ॥ 

तन्मध्यमत्स्येर्विदिशः साध्या सूचीलास्तदा ॥ 

मध्याद्िनिगेतेः सुतरश्चत॒रसं छिखेद्रहिः ॥ १० ॥ 

फिर मध्यमं मस्स्याकार्‌ सूष्के मुखसदश बारीक रेखा खीच 
कर विद्शि ( कोर्णोका ) साधन करना चाहिये, मध्यभागे 
निकटे हए सूरो करके बाहिर चतुरस्र चोंट स्थर बनाे॥१०।. 


(१५२) नारदसंहिता । 


चतरसरीकृते कषे षड्मपरिशोधिते ॥। 
रेखामारगे च कतैव्यं प्राकारं सुमनीदहरम्‌ ॥ ११ ॥ 
किर चतुरस स्थठ विपे पडो विधिसे शोभन कर रेखामागे विषे 
चौगिदै एक गोकाकार रेखा सच ठेवे ॥ ११ ॥ 
आयमिष चतुरदषु प्रागादिषु च सेत्स्वपि ॥ 
अष्टा्ठौ च प्रतिदिशं द्वाराणि स्युयथाक्रमात्‌ ॥। १२ ॥४ 
्रदक्षिणक्रमात्तेषाममूनि च फलानि ३ ॥ 
हानिनैःस्वं घनप्रापिदेपपूजामहद्नम्‌ ॥ १२ ।। 
उस विस्तास्मं चरो दिशाभोके विषाग करटेना) फिर पृं 
आदि दिशाअमिं आढ २ द्वार यथाकम. बनाने चादियं 1 पूवै- 
दिशामे भ्रदक्षिण कमस आढ < द्वार लगते हं तिनके फर कते ईं 
= ( इशानके समीपही पूर्वके प्रथमभागमे हानि, दरे भागे दण्दिता› 
फिर ३ धने प्रापि, ४ राञ्यसे लाभ, ५ मृ मृष भारी चय 
टाभ )॥ ५२ ॥ १३॥ | 
अतिचोधमतिक्रोषो भीतिर्दिशि शचीपतेः ॥ 
निघनं वेधनं भीतिरथापिषंनवद्धनम्‌ ॥ १७ ॥ 
किर & मागमे अव्यत चो, ७ मं अस्यत कोष) < मेभयये 
ष दिशे ८ दवारोके फठ दै । ओर दक्षिण दिशां यथाकम से 
मृत्यु १) वैधन २, भय ३) इव्यप्राति ४ वृदधि ५ ॥ १४ }! 
अनातंकं व्याधिभयं निःसचछं दक्षिणादिशि ॥ 
पुवहानिः श्द्िरैक्ष्मीप्रातिधनागमः ॥ १५ ॥ 








भाषारोक्ास०-अ० ३१. (३९३ ) 


आरोग्य ६, व्याधिभय ७, दारेद्ता ८ ये एर दक्षिणदिशामें 
अढ द्वारोके हँ । ओर पृ्रहानि 9) शत्रवद्धि २; टक्षमीभाति ३; 
धनागम ४॥ ३५५ ॥ 
 , षश क्र, ९ $ $ _ कर क क 
सौभाम्यमतिदोमोग्य दुःखं शोकश्च पश्चिमे ॥ 
कलबहानिनिःसक्तं हानिधान्यं धनागमः ॥ १६॥ 
सोभाग्य ५, अतिदोरभाग्य ६, दुःख ७, शोक < ये फर पश्चि- 
मदिशामें ८ द्वायोके है । ओर्‌ श्रीहानि १, दरिदता २, हानि ३, 
धान्य 9, धनागम्‌ ५, ॥ १६ ॥ 


संपद्दिमहाभीतिरामये दिशि शीतगोः ॥ 

एवं गृहादिषु द्वार विस्तारादिगुणोच्छरितम्‌॥ १७॥ 

संपत्तिकी वृद्धि &, महाभय ७, रोग < ये फर उत्तर दिशामें 
आढ द्वार करनेके हँ एेसे षर आदिकोमिं द्वार करने चाये 
दारका चोडद्िसे दूनी उचा करनी शु है ॥ १७ ॥ 

इति प्रदक्षिणं द्रारं फलमीशानकोणतः ॥ 

मूलद्रारस्य चोक्तानि नान्यत्रेवं वियोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

एसे दशानकोणसे दहिन कमे दार करनेके सव दिशा्के 
फट कहे है । मृख्दार अथात्‌ मुख्य द्वारका यह फर है खिडकी 


6 भ 


आदिका फट नही है ॥ १८ ॥ 
पञ्चमे ति ॥ 
ग्राकारतां क्षिति कुयोदैकाशीविपदं यथा ।॥ १९॥ 
१३ 


(३९४ ) नारदंहिता । 


धृरसे पथिमकी तफ अथवा दक्षिणकी तफं किवाइ स्थापन 
कसे ओर धरं ८३ प्दका बस्तु होता है अथात्‌ बास्तुम ८१ 
, . देवते स्थित कहे रै ॥ ३९ ॥! 
ं मध्य नवपदं ब्रह्मस्थानं तदतिनिदितम्‌ ॥ 
द्राभिशदंशाः प्रकाराः समीपांशाः समत : ।२०॥ 
तहां मध्यम ९ पद (९ कोष्ट ) ब्रह्मस्थान कहा है वहं जगह 
प्रतिनिंदिति जानो भौर चारोतफ किलाकी तरह भाम करके वत्ती 
अंश { भाम) है ।२०॥ - 
पिशाचांशा ग्ररारमे दुःखशोकभयप्रदाः ॥ 
शेषाः स्युगरहनिमाणे पुत्रपोजधनप्रदाः ॥ २१ ॥ 
वे गृहारभमे ग्शिचोके अंश तिस्र जगहमं परहिरि घर चिनना 
भारभ करे तो दुःख, शोक; भय हो अन्य जगह किसीटौरसे घर 
दिनना प्रारभ किया अतितो पुत्र, पोच, ष्नक्री पातिहोय ।।२१॥ 
शिरस्यवाक्तना रेखा दिजििदिङ्ध्यसं वाः ॥ 
 तब्रह्मभागपिशाचांशाः शिद्युनां यत्र संहतिः ॥ २२॥ 
मध्यम चठीहदं रेखा दिशा अ।र कोणोमे भाप है तहीं वातु 


पुरुषे शिरसे उरढी त$ रेखा होती है तहां: बह्मभाग अर पिशा- 


चगि शिशुभके समहकी स्थिति है ॥ २२ 
तत्र ततर षिजानीयाद्रसतो ममंसंघयः ॥ 
मपोणि संधयो ने्टास्तेष्षेव विनिवेशने ॥ २३ 
तह २ निवार करे तो वास्तु ममे भौर संधि जानना तहं 


मधम नान्न करना अशुभ ई < 


भाषारीकास्‌ ०-अ० ३३. (१९५५ ) 


सौम्यफाटानवेशाखमाघश्रावणकार्तिकाः॥ 
मासः स्थुग्रर्‌नपणे पुताराम्यवनप्रदाः ॥ १९ 
मामशिर, प्ाल्गुन,) वेशाख, माप, श्रावम्‌, कारिक इमं 
 महीनोमे घर चिनवाना प्ररभैकरे तो पतर, आरोप्य, धनकी 
भारि ह्ये ॥ २४॥ 
अकारादिषु वर्गेषु दिषु प्रागादिषु क्रमात्‌ ॥ 
खगेशो तु हरीशाख्यक्षपाख गजमूकराः ॥ २५.॥ 
वर्गशाः कमतो ज्ञेयाः स्ववगोत्पंचमो रिपुः । 
स्वकगे परमा प्रीतिः कथ्यते गणकोत्तमे ॥ 
पदे आदि दिशाओंमं कमस अकारादि वगांषिषे गरुड १, 
विराव २) सिंह २) श्वान्‌ ४) सपृ ५ मूषक ६) गज्‌ ७; सूकर < 
ये आठ वगे पूवं आदि दिशाोके जानने तहां अपने द्मे पच 
वेको शत्र जाने एमे ज्योतिषी नोनि कडा ह ॥ ५५ \ २६ ! 
अथान्यत्र: । | 
स्ववश द्विरुणं खा पख्णण योजयेत्‌ ॥ 
अष्टमिस्तु दृरेद्रगे योऽपिकः स ऋणी मवेत्‌ \\ २७ 
ओर दृररा भकार यह है कि अपने वर्गो दना कर प्रवर्ममं 
भिरदिवे फिर आठका भाग देना तहां नो अंक बाकी रहे उसको 
कृटषूपं जाने इसी प्रकार पराये वगेको भी ठना कर्‌ अपने वरम 
मिला < क मागदेना अक बेचे सौ देखना दन रहए अकामे 
जिसश अंक जपिक वच जाय कह कणी जानना पहं प्ररे 


वगेका अंक कणी होना दीक है \ २७ ॥। 






( १९६ ) नारदसंहिता \ 


| क्रत्फएलम्‌ । 
विस्तारयुणितं दभ्यं ग्रदक्ष्रफरु भवेत्‌ ॥ 
तत्परथक््‌ वसुभिभक्तं शेषमायो ध्वजादिकः ॥ २८ ॥ 
घरकी चोडा्को ठंबाङमे गुणा करदेन वह क्षि्रफर होताहैः 
फिर आएका भाग देना बाक्षी रहा ध्वज आदिकं आय जानना२८ 
ध्वजा धूमाऽथ सहः चरा सारमयः खरा गजः ॥ 
 प्वाक्षश्चव करमणतदायाष्टकयद्‌[रतम्‌ ॥ २९ ॥ 
ध्वज १, धुम २, सिंहं ३; श्वान ४; वृष ५, खर &, गज७, 
ष्वाक्ष < पसे रमसे ये ८ आय कहे है ।। २९ ॥ 
ब्रह्मणश्य ध्वजो ज्ञेयः सिंहो वै क्षभनियस्य च ॥ 
वृष्‌ सञ्चव वर्यस्य सवषा त॒ गजः स्मृतः ॥ २० । 
तहां बाह्णको ध्वज आय शुम है, क्षत्रियका सिंह शुभ हैः 
वेश्यको वृष शुभ हे, गज आय सव वको शुभ्र हे।। ३० ॥। 
कीरिः शोको जयो वैरं घनं निधनता सुखम्‌ ॥ 
रोगश्चेते ग्रहारमे ध्वजादीनां फटं कमात्‌ ॥ ३१॥ 
ओर ध्वज १ आय आवे तो कीर्मिः फिरधूमर्होतो शोक, 
फिर ३ जय, ४ वेर, ५ धन) & निधनता, ७ सुख; <रोग रेमे 
इन आढ ध्वज आदिकोका फ जानना ।॥ ३१ ॥ 
अय रशकडप्‌ ¦ 
द्विद्ोदशं निधेनाय भिकोणं कलहाय च ॥ 
षट्कं मृत्यवे स्याच्छुभदा राशयः प्रे ॥ ३२॥ 


भाषारीकास्‌ ०-अ० ३१. (३९७ ) 


वरकी राशि व स्वामीकी राशि परस्पर दृसरे बारहयै स्थान 
तो निधनता फर्‌ कहना, नवमं पांचवें होवे तो कटह कहना, 
ठे आटव ह्ये तो मृल्यु कहना,अन्यराशे शुभदायक जानना ३२॥ 

सूयागारकवारशा कश्वानरमयप्रदाः ॥ 

इतरे अहवारांशाः सवेकामाथसिद्धये ॥ ३३ । 

सूयं तथा मगट्कां राशेके नवांशके धर चिनना शरारम करं 
तो अथिकामयहो ओर अन्यवारोके नवांशके करे तो सब 
कामना सिद्ध होवे ॥ ६३ ॥ 

नभस्यादिषु मासेषु भष भिषु यथक्रमात्‌ | 

यद्ङ्युख वास्तु एमान्कुयात्तदङ्मुख गृहम्‌ ॥ २०५ ॥ 

भाद्रपद्‌ आदि तीन २ महीन पूवदि दिशाभेपिं बास्तुका 
मुख रहता हे जित दिशामे वास्त॒का मुख हो तिसही दिशामे षर- 
का द्वार करना शुमहे ।॥ ३४ ॥ 

प्रतिकूरमुखो गेह रोगशोकभयप्रदः ॥ 
 सवेतोषुखगेदानामेषप दोषो न विद्यते ॥ ३५ ॥ 

तिस्पे विपरीत द्वार ठमवे तो रोग शोकभय षह ओर निन 
परोके चारातफ चोखट रमा जाती उन ष्म यह दोष नरह 
हाता हे ॥ ३५ ॥ 

मृत्पेटिका स्वणेरलनधान्यशेगरसंयुता ॥ 

गृहमध्ये हस्तमात्रे गर्तं न्यासाय विन्यसेत्‌ ॥ २६ ॥ 

वास्त्वायामदल नाभिस्तस्मादब्ध्यय॒खचयम्‌ 

कुक्षिस्तस्मिः्यसेच्छकु पपोऽप्रवद्धेनम्‌ \ ३७ 


{१२८ ) . नारदसंहिवा 1 


मृतिक्ाष्छ पियरीसुव्,रतनधान्य.शिवाट इन सबोको -इकटे 
कर घरे बीच एक हाथ खडा खोदकर तिक्षमे रखदेवे वस्तुक 
विस्ताखद्मं नामि ह तिस नामिसे ७ अंगुखतक कुक्षि जानना ` 


५ पे 


तहां शक रोपे तो पच, पोत्र, धनकी पामि हो ॥ ३६ \। ३७ 

चतुर्विशव्रयोविशत्षोडशद्रादशां गुले 

विप्रादीनां शङ्कमानं स्वणवश्चायल्ककतम्‌ ॥ ३८ 

चावीसर अगु, वेईस जगुर, सोटह अगर, बरदह अंगु पएरे 
बाद्वण आदि वणक कमसे शकक प्रमाण करना चाहिये । सवणे 
तथा वश्चाद्किे शंकको विभूषित केरे ॥ ३८ । 

२१३२ ९खल्य एूमवतरतङ््वम्‌ 

ररत चदुनपाटशरक्शाटवशालजम्‌ ।.२९ 

खैर, अज्गन वृक्ष, शाट, सुपारीवक्ष, तेजपातवृक्ष, लार चंदन, 
हाक, छर सुद्र शार }॥ ३२ 

नीपकारं च ऊुटजं वेपावं बिर्वबक्षजम्‌ 

शंकु तिधा विभज्याथ चतुरखं ततः परम्‌ ॥ 8० ४ 

करज. दृक्ष, कर्दब उक्ष, वमि, वेखवृ्च इन्होका शंकु- 
वनान्‌ चाहिये ¦ शंकमे तीन्‌ विभाग करटेवे मथवा चकरा शंकर 
करना } ४० ॥ | 

अष्टंशं च तृतीयाशमनखश्र्मव्रणप्‌। 

एवं लक्षणसंयुक्तं परिकस्प्य श्चुमे दिने ॥ १ ॥ 

आढ दरक अथवा -तीन दरक्ना करना अथवा दट्रहित साफ 
गो करछेना एसे ठक्षणस युक्त शकु वनाफु शुमदिनमं इष 
 साधनकर गृहारभम करना ॥ ४१ ॥ 


= भाषारीकास्‌०-अ० ३१. (१९५९): 


व्यकोरवारल्ेषु चये चाष्टमवाते ॥ 

नेधने शुदधिसथुक्ते शुमख्ये शुभांशके ॥ ४२ ॥ 

तहां रवि मंगठ्के छ नहीं हों, अष्टमस्थानमे धनु छ नही हे, 
अष्टम धरम कोई ब्रह नहीं हो, शुर तथा शुमराशेका नवा- 
शुक हषे तब ॥ ४२ ॥ 

शुभेक्षितेऽथ वा युक्ते टपर शंकु विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 

पुण्यारवाचेवादििः पएण्येः पुण्यांगनादिभिः ॥ ४३ ॥ 

शुभयहाकी दशि दोशुभवदहयुक्त होसे खम्‌ शकुको स्थापि 
` तकेरे पुण्याहवाचन वाजा, गीत, स्रीमगलगीत इन्हे मग 
कराना ।। ४३ ॥ 

स्व्कदरस्थचिकोणस्थेः शुभेष्यायारिभेः परेः ॥ 

टग्रात्ष्ठायचद्रेण देवज्ञाचनपषेकम्‌ ॥ 99 

शुभयह धनस्थान तथा के्रमे होवे अथवा ९।५ षरमे हो ओर 
पाप्रह ३।११।६ धरम हो) चैद्रमा ६ तथा ३१ हेति एते रश्च 
मे ज्येतिषीके पूजन पुदंक धर चिनवाना पारप करै ।। ४४।। 

एकद्विविचतःशखः सप्तशालहूयाः स्मृताः ॥ ` 

ताः पनः षड़ियाः शाखाः प्रत्येकं दशषङ्िषाः ॥ ४८५। 

एक शारासे यक्त घर, दो शाटावा तीन, चार, सात शाराका 
घर होताहे तिनके भी छह भदहै सोरहुषकारके षर होते 8 
तिनके नाम ॥ ४५ 

धुवं धान्यं जयं नदं खरं फति मनेरमम्‌ ॥ 

सुमुखं दुसुंखं करं शब्स्वणंग्रदं क्षयम्‌ ॥ ४६ ॥ 


(२००) नारदसंहिता । 


आक्रंदं विपएुखाख्यं च विजयं षोडशं ग्रहम्‌ ॥ ` 

ग्रहाणि षण्णवत्येव तेषां प्रस्तारभेदतः ॥ ४७॥ | 

धुष १ धान्य २ जथ ३ नद 9 खर ५ काति ६ मनोरम ७ 

ख < दुमृख ९ कूर ३० शुत्भरद्‌ ११ स्वणेपरद १२ क्षयप्रद ३३ 
आक्रद्‌ं १४ विपु १५ विजय १६ एसे ये सोह भकारे षर 
होतेह इनके प्रस्तारका भेदेर ६ प्रकरे मेद्‌ होतेहै॥ ४६॥४७ 

 गुरोरथे। छश्च: स्थाप्यः पुरस्तादृध्वंवर्यसेत्‌ ॥ 

गुरुभिः पूजयेत्पश्वात्सवेटन्धविधिर्विधिः ॥ ९८ ॥ 

गुरुस्थानके नीचे छु स्थापि करना तिमरके आगे ऊपरके 
कमसे छिसि षर बडे छोटे स्थार्नोश्ल भेद करना. रेमे एक 
धरके छह २ भेदने ९६ भेद होरवेगे ॥ ४८ ॥ 


दिश पूर्वादितः शाखाधरुवा भ्रौ कृता गजाः॥ 
शालाधुवांकसंयोगः सेको वेश्म ध्रुवादिकम्‌ ॥ ४९॥ 


अब सारह्‌ नामवाङे इन धरोके भेद कहते । पृद्रारवाटे 
मकानका धुवांक १ हं । दक्षिणद्रारवाठे मकानका ध्वांक २ 
पथिमद्ारवाटठे मकानक्रा प्रर्वाक<हे। उत्तरदारवाठे मकानक धरवांक 
इस धवा कमे १ मिखाकर जितनी संख्या हो वह धष धान्यादि 
रज्ञावाछा मकान जानना जैसे प्वपथिम दो द्रारोबाछा मकान 
होवे तो पुवेका धरवाक ३ पाथ्वमका ४ जोड ५ हुभा१ भिरा 
& हआ तो यह कोतनामक स्थान जानना ॥ ४९॥ 


भाषादीकास्‌ ~> ३१. (२०१ ) 


, अः 


खानागारं दिशे प्ाच्यामाग्र््या पचनालयम्‌ ॥ 

याम्यायां शयनागारं नेत्या शघमदिरम्‌ ॥ ५० ॥ 

मकानकी परवैदिशाम स्नानकरनेका स्थान; अधिकोणमें रसोई 
पकानेका स्थान, दक्षिणम सोनेका मकान, नेकरतमे शस्रस्थान 
करना । ५०॥ | 

एवं यादि स्थानं क्षीरपानाज्यशालिकाः ॥ 

शय्यामू्ाक्षतद्धिघामोजनामंगलाश्रयाः ॥ ५१ ॥ 

ओर दूध जटपानः घत इन्हे स्थान दैशानकोणमे श्या; 
मूत्र, शख) भोजन इनक स्थान अधरिकोणमे +| ५१ ।। 

धान्यच्लीभोगवित्तं च शंगारायतनानि च ॥ 

ह्शान्याद्क्रिमस्तेषां गृहनिमौणकं शुभम्‌ ॥ ५२ 

धान्य, स्रीभोग, धन ये स्थान नैनेकेतमे, शगारादिकिके 
स्थान वायव्य कोणं एसे दशानादिक कोणोमे ये भी स्थान 
कहं ।। ५२ ।। 

एते स्थस्थानशस्तानि स्वस्वायस्वस्वदिश्यपि ॥ 

पुक्षोदुंबरचताख्या निबस्तदीविभीतकाः ॥ ५३ ॥ 

ये अपने २ कमेिस्तारके योग्य स्थान अपनी २ कोणमे होने 
शतन हे जेसे अभिस्थान अभ्रिकोणमें होना शुभे ओर कानके 
अणि पिटखन, गदर) आम, नीव, थोंहर, बहेडा ।॥ ५३ ॥ 

ये कटका द्म्धवरक्षा वराश्रत्थकपित्थकाः ॥ 

अगस्त्यशिष्तालाख्यर्तितिणीकाश्च निदिताः ॥ ५४ ॥ 


(२०२)  नारदसंहिता। 


ये वृक्ष तथा कखे वृक्ष; जटेहुए वृक्ष, बड; पीपल; केथ; 
अगस्तिवृक्ष, सजना वृक्ष, ताउवृक्ष) अमलीवृक्ष ये उक्ष अल्येत 
निदित कहे हँ घरक आगमे नहीं छने चाहिये ॥ ५४ ॥ 

पित्तवत्स्वायज गेह पञ्चम्‌ दक्षणजपतवा॥ 

गरहपादा गृहस्तभाः समाः शस्ताश्च ना समाः ॥ ५ 1 

पताका तथा बड भाङ्का धर अपने घरसे पिम्‌ तथा दक्षिण 
दिशामें कराना योग्यहे घरे पाद ओर स्तंभ समान होन चाहिये 
ऊचे नीचे नदीं होने चायं ॥ ५५ ॥ 

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं कव्योत्सेधं यथारुचि ॥ 

ग्रहोपरि ग्रहादीनमेवे स्वे चिंतयेत्‌ ।॥ ५६ 

भतिकी उचाई ज्यदे ऊंची नहीं ओर ज्यदे नीची नक 
करनी सद्र करनी भर घरके ऊप्र उतनीही ऊंची भीत उसी जग॑द्‌ 
दवार आदि नहीं कले ।। ५६ ॥ 

ग्रहादीनां गृहे स्राव्यं कमशो विविधं स्मृतम्‌ 

पेचालमानं वेदेदं कोरवं चेव कन्यकाम्‌ ॥ ५५ 

घ्र आदिकोमे जर गिरमेके ए१तनार अनेकं विधिसे कर्ने 
शुभँ ओर प॑चाठ, वेदेह; कुरु, कान्यकुम्ज इन देशका मान्‌ 
 हस्तादिकं कहा हृ परिमाण दीक है ॥ ५५ । 

अगव शूरसन च वगम्‌ क्रमः स्मत्‌ 

तं चतुभागविस्तारं संशोधय तदुच्यते ॥ ५८ । 
मगधः; शूरसेन) बगला दृन्हाके मानष अपने ( मध्यदेशक्ा ) 
मानविस्तार चोगुना शुभै ।। ५८ 1! 
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पचाट्मनिपतटसत्तरयंत्तस्राद्धतः । 

वेदेहादीनि शेषाणि मानानि स्युर्यथाक्रमात्‌ ॥ ५९। 

प्चाठ देश ( पजाब ) का मान दीकं अन्यदेशे मनस 

उत्तरोत्तर वहाकर मान ( तोढादिकं ) ठना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
पंचालमानं सर्वेषां साधारणमतः परम्‌ ॥ 
अ्वतिमानं विप्राणां गांधार क्षभियस्य च ॥ ६ ° ॥ 
पाचार्देशका मान साधारणतासे सभी देशोमे मानना योग्य 

है ओर अवेत ( उननैन ) का मान बाहमणोको शुमहै क्ष्ियको 

गृध्र देशका |} 8० ॥ 


कोजन्यमानं वैश्यानां विप्रादीनां यथोत्तरम्‌ 
यथादतजट्लाव्य दानश्रमकवरयनः ॥ &3 
वेश्योको कोजन्यदेशका मान म्रहण करना } बाह्मण आदिकोनि 
यथोत्तर वृद्धिषागे परिमाण ठेना जिस मकानमं दो तीन शख 
होवे उसमें जर पडनेका स्थान यथायोग्य करना चाहिये ।। ६१।१ 
उष्रकुजरशालानां प्वजायोऽप्यथव्‌ गजे ॥ 
पञ्चुशखिश्शाटलना व्वजायाहऽन्ययवा बृरष 
दारं शय्यास्रना मतर प्वजात्ह वृषाः सभाः॥&२॥ 
इति श्रीनारदीयसीहितायां वास्त॒विघानाध्याय 
एकमिशत्तमः ॥ ३३ 
ऊंट हायि आदिकोकी शाखामे पर्वोक्त ध्वन भय अथवा गज- ` 
संज्तक आय रहना शप है ओर गोभादि पशुञंकी - शला तथा 


(२०४) नारदसंहिता । 


अर््वौकी शाकामे ष्वज अथवा वृष आय शुर मर शष्पा, आन, 
मैच इन्हकी शाके दारे ध्वजसिंहवृष ये आय शुम कहे ₹६२ 
दति श्रीनारदीयसं ° भाषा० वास्तुविधानाध्याय 
एकनिंशत्मः ॥ ३१ ॥ 


वास्तुपूजामहं वक्ष्ये नववेश्मप्रवेशने ॥ 

इस्तमात्रा टिखेदेख। दशप्रवां दशोत्तराः ॥ १ ॥ 
अव नवीन परमे परेश हेनेक्े समय वास्तुपूजाको कह ।एक 
हस्तप्रमाण बेदीपर दश रेखा प्वैको भौर दश रेखा उत्तरको 
सचि ।॥ ३॥ 

गृहमध्े तण्डुलोपर्य्यकाशीतिपदं भवेत्‌ ॥ 

पचोत्तरान्वक्ष्यमाणांश्त्वारिशत् वा न्यसेत्‌ ॥ २॥ 

फिर तिन्‌ केष्ठोमे चाव रखकर ८१ कष्टक बनावे वहां 
पाच ओर चोताटीस अधोत्‌ ४९ देवता भीतरफे अलग रै॥२॥ 
 द्ा्िशद्राह्यतः पज्या स्तत्रांतःस्थाक्चयोदश ॥ 

तेषां स्थानानि नामानि वक्ष्यामि कमशोऽधुना ॥ ३॥ 

आर बीस देवता बाहिर पूजने चाहिये तिनके भीतर भी 
तेरह देवता अल्गंहँ अव कभसे तिनके नामोंको करगे ॥ 

ईशानकोणते बाध्या द्राधिशतिदशा अभी ॥ 

कृपीरयोनिः पजेन्यो जयतः पाकशासनः ॥ ४ ॥ 

देशानकोणमें ये वरी ३२२ बा्यसेन्नक देवता कि अभि; 
पजन्य, ज्यत) पक्शास्न | ४ ॥ 
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 सूयंसत्यो मशाक्राशो वायुः पषा च नेक्रेतः ॥ 

गृहक्षतो दडधये गाधो मृगराजकः ॥ 4 ॥ 

सूयं, सत्य; मश, आकाश, वायु, पृषा, नेतः गरहक्च॑त, दंडधर, . 
गंधे, भृगराजक ।॥ ५ ॥। 

मृगपितगणाधीशस्ततो दोवारिकाहयः ॥ 

सुग्रीवः पष्पदतश्च जखधघीशस्तथापुरः ॥ & ॥ 

मृग, पतरगणाधारः दवाररक) ईु्रवि) पृष्पदतक,) जलधशः 
अष्षुर । & ॥ 

शेषश्च पापरोगश्च भोगी सुख्यो निशाकरः ।! 

सोमः सूर्योऽदितिदिती दार्विश्िदशः अमी ॥ ७॥ 

शेष; पापरोग;) भोगी) मुख्य) निशाकर सोम्‌, सूयं, अदिति, 
दिति ये बत्तीस देवता ह । ७ ॥ 

अथेशान्यादिकोणस्थाशत्वारस्तत्समीपगाः ॥ 

आपः सवितसं्ञश्च जयो रुदः कमादमी ॥ ८ ॥ 

ओर देशानभदि कोणा स्थित तिनके समीपे चार देवता 
यह क अफ, सवता, जयः रुद स क्रमुक ढं दशाम 
जानन |} & ॥ | | 

मध्ये नव पदो ब्रह्मा तस्याष्टौ च समीपगाः॥ 

पकांतराः स्युः प्रागाद्याः परिता ब्रह्मणः स्मृतः ॥ ९ ॥ 
मध्यमं नव केष्टमं बा भौर तिप्तके समीप ८ हँ वे 
` पवैआदि दिशाभमे एक २ फे अतरसे वह्लाके चारोतफ 
पथितं ॥। ° ।। 


२०६) नारद । 


अथेमा सविता चैव विवस्वान्विद्ुधाषेषः॥ 
{मिमोऽथ सजयष््मा च तथा प्रथ्वषिराहय 
 अयैमा, सविता, विवस्वाच्‌, विवुधाभिष) मित्र) राजयः; 
धुश्वीधर ।! १० ॥। 
आपवर्सोष्मः पचचत्वारिशतरा अमी ॥ 
आपथैवापवत्छश्च पजन्योऽभि्दितिः क्रमात्‌ ॥ 3 
धृदिकालां च वगयमवं कणिष्वरपितः ॥ 
तन्मध्ये विशतिबोद्या द्विपदस्तेषु सवेदा ॥ ३२। 
आपवत्छ ये आढ हैं एमे ये सव पिट्कर ४९ हति = 
आप्‌, आपदद्छ, पजन्य, अङि दिति ये कमपे चारोकोणेमं : 
ेसे यह्‌ पदिका वभे कहाताहे तिनके मध्यमे वीस देवता 
५ कै श्दा द्विपद कहे !। १३। १२, 
अयेमा च विवस्वांश्च मित्रः पृथ्वीधराहयः ॥ 
ब्रह्मणः पारेती दिक्षु चतारखिदशाः स्पृताः ॥ १६ 
अयमा, विवस्वाच्‌, भित्र, परथीधर ये बह्वासे चारयत्रष्‌ ६. 
संज्ञक कटे \\ १३ ॥ 
ब्रह्माणं च तथेकद्रिभिपदानचयतसुरा्‌ ॥ 
वास्तमंम्रेण वास्तुज्ञो दूवादध्यक्षतादिभिः ॥ १९ 
से हां ब्लाक ओर एकपदिक, द्विपदिकं, शिपदिक; २ 
ओको पूजे वास्तुको जाननेवाखा द्विज वास्त दर्वा, =< 
आदिकसि दास्तुका पूजन करं ॥ १४॥ 


५ 
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मह्यमन्रण वा शततन्चद्मम प्रदापर्यत्‌ ॥ 
तांबूलं च ततो द्वा प्राथयेद्रास्तुपुरुषम्‌ ।॥ ३९ ॥ 
 बह्लाके -मंत्रसे दो -संफद्‌ व्च चडाषे ओरं तावल चडाकर 

च स्तुपुरुषकी प्राथना केरे ॥ ३५ । 

आवाहनादिसर्वोपचारर् करमशस्तथ्‌ा ॥ 

नेवेदयं विविधात्रेन वाया समपेयेत्‌ ॥ १६॥ _ 

आवाहन आदि सम्पूणं उपचार कमते करने चाहिये । नैवे ` 
न्‌कृभ्रकारके राजन्‌ चटदाकर्‌ अनेक प्रकारक वाज बजवाकर ` 
सभपणे करे !! ३६ 

वस्तुरूपं नसस्तस्त भशस्यासरते भ्रभा॥ 

मद्रं घनधान्यादिसमरद्धं द्रु सवेदा ॥ ३७॥ 

भूमिकछी शब्यापर अभिरत रहनेवाठे हे भो ! तुमको नमस्कारे 
अरे घरको सदा धनधान्ये भरपुर करो ॥ ३७ ॥ 

इति प्राध्यं यथाशत्तया दक्षिणामचेकाय च॥ 

दात्त किरभ्यो भोजनं च स्वशक्तितः ॥ १८॥ _ ` 

एसी प्रधना कर्‌ शाक्तेके अनुमार पजन करानेगरे नादहणकां 
ख्षिणा देवे ओर तिन्‌ देवतोके सन्म च बिठाकर शद्धा अनुक्तार 
व्याह्मणोको भोजन करे ॥ १८ ॥ 

अनेन विधिना सम्यमबास्तुपजां करोति यः ॥ 

उरोगय पुत्राम्‌ च चनं वान्य लमेत सः ॥ १९॥ 

दश विथिते अच्छे भकारे जो पुरुष वास्तुपूजा करता हे वह 
आरोग्य, पृ) धन धान्य्‌) हन्हौको भाष होता है ।। १९। 


(२०८) नारदसंहिता । 


अकपाटमनाच्छन्रमदत्तषाटमाजनम्‌ 
ग्रहं न प्रविशदेव विपदामाकरं हि तत्‌ ॥ २० । 
इति भ्रीनारदीयस्तरितायां वास्टक्षणाध्यायो 
द्रा्िशत्तमः ॥ ३२ ॥ 
विना किवादौवाखा, बिना टका हुआ; ओर जिसमे बलिदान 
तथा ब्रह्मषोञ्य नहीं हा हो रसे स्थानम प्रवेश नही करन 


ण 


चाहिये क्योंकि दह विपतिर्योका खजाना है ।। २० ॥ 
, इति श्रीनारदीयसंहिताभाषादीकायां बास्तुक्षणाध्यायो 
द्रातिंशत्तसः ।। ३२॥ 


॥ अथ यात्राप्रकरणस्‌ ॥ 


अथ यात्रा यथा नरणामभणएफटासद्धय ॥ 

स्यात्तथा तां प्रवक्ष्यामि सम्यग्विज्ञातजन्मनाम्‌ ।॥१।। 

जि रकार मनुष्योको अभीष्ट फर्दायी यात्रा होती ₹ 
तिसषको ज्ञानवान्‌ द्विजातियोकेवास्ते अच्छे प्रकारे कहते द ।। १ ।। 


अज्ञातजन्मनांनृणां फखाप्तिषुणवणंवत्‌ ॥ 
अ्नादयानमत्ता्चस्तवामापि फल द्य 

ओर जो अज्नातजन्मवाठे मूखं जनह तिनको वुणाक्षरन्यायस 
 केभी सुखकी भाति होजाती ह ( वुगाक्षरन्याय यह है किं जसे 
धूण रुकड़ीको खाता है वहां विह होता है तो कभी दवयोगसे 
राम एसे अक्षर भी खि जाते हँ यह वणाक्षर न्याप हे) तिन 
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भ [ब १ (न, क कि ० क (न 


मरको मी अश्चोदपं निभितचदिकोसे ही क्का उदय्‌ 
होता है॥ २}; [र 

पष्टयष्मी द्वादशी च रिक्तामा प्रणिमाष्ठ च 

याया जुङ्कप्रतिपदि निधनायाघनाय च ॥ ३॥ 

पटी, अष्टमी, दाद्शी) रिक्तात्िथे) अमावस्या) पृणिमा, 
शुङ्कपक्षको मरषििदा उन्हामे याता कनी मृ्ुके वस्ते आर 
निषेनाके वस्ते कही है ।} ३। ल व ०, 

पोष्णरकदरिमिजाथिहरितिष्यव सूड्षु ॥ ˆ . ^ #॥ 

नव सप्त पचायेषु याजाभीष्टफटग्रदा ॥ ४। 

रेवती; दृस्तः मृगशिरः अभिनी, अनुराधा, छता, भवण। 
पुष्य) धनिष्ठा दून नक्षत्रोमे यात्रा करना शुभे है नवमां, पाचवां। 
सातरवाँ ग्यारहवां द्मा शुभ हं ॥ ४॥ 


न मेदेन्दुदिने प्राचीं न व्रजेदक्षिणां यरो ॥ 

 सिताक्रयोनं प्रतीचीं नोदीचीं ज्ञाययोर्दिने ॥ ^ 

सोम तथा शनिवार्के पुवदिशामं ममन नही करना, वहस्पति- 
वारको दश्चिणमे गमन नही करना, शुक्र तथा रकिवारको 
प्थ्िमरको ममन नही करना) वध ओर मगटवारको उत्तर दिशामें 


गमन नही करना ।। 
इन्त्रोजपादवतुरास्यायमक्षाणि पवतः ॥ 
राटानि सवष्टायणि मरंजाकेञ्याधशिसानि च ॥ & ॥ 


(२१०) न्‌!रदृसह्ता । 


॥ ज्या ३, पृदापाढ २; रोहिणी ३ + उत्तराफाल्गनी ५४ 


सक्ष यथाक्रमसे ष्देभादि दिशामं श्रटष्षं है ओर अनराषा, 


©, 


टस्त, पुष्य, अभिनी ये नक्षत्र सन दिशामि शुभ है ॥ ६ 
करमादिग््रारमानि स्युः सप्तसता्िषिष्ण्यतः ॥ 
वाय्वायिदिग्गतं दंड परिघं तु न टंघयेत्‌ ॥ ७ 
ओर छततिका आदि सात रनक्षचं पवेजदि दिशम यथाक्रमसे 

दिष्ार नक्षच कहे ई । ओर वायु तथा अश्रिकोणमं रेखादैड ई 

अथोत्‌ प्षेदिगृद्वारि नक्षत्रोमें उत्तरको गमन करना आर दक्षिण ` 

पृथ्विमकी एकता करनी परंतु दसं वायन्य अग्रिकोणकी रेखाको 


उष्ठंयन नदीं करना इस्‌ परिवमे गमन नही करना चाहिये ॥ ७ 


आयेय्यां पएवेदिग्धिष्ण्येर्विदिशश्चेवमेव दि ॥ 
दिभ्ाशयस्त॒ कमशो मेषाद्याश्च पुनःपुनः ॥ ८ ॥ 
ओर्‌ कोणोमे गमनकृरना होतो यह्‌ व्यवस्था ह कि 


पुदंदिषश्रारि तश्च अश्चिक्टोणमे गमन्‌ करना किर इसी क्रमे 
` दक्षिणदिशाके नक्चजोमे नेर्कतमे गमन करना । वायव्यके नक्ष्ोमें 
पथ्विपङ़्े नक्ष॑त्रम्‌ गमन करना आर मेषादिक राशि तीन वार 
आवृत्ति होकर पृवादिदिशाआमं रहती ह जसे १। ५।९पवे१्‌ २ 
। ३ ०्दक्चिण्‌० ३।७।१३३ प्रथि० ¢।८। ३२ उत्तरम्‌ 
यही चंदमाका वसह ।॥ < ॥ 

अ थ ( (कर [ (भ ४ ५ 

अथ [दकृस्वाममः कलसारयामश्च। 


दिगीशाः सुयेश्चकारराहाकीन्दुक्ञसुरयः ॥ 
दिगीश्वरे कलाट्स्ये यातनं पनरागमः ॥ ९॥ 


414 
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सूय ९, शुक्त >) मग ३) राहु 9; शनि ५) चंद्रमा ६, 
\9 


म ७, ब्रहस्पति < ये पृषे आदि दिशाओंके स्वामी हे । दिगीश्वर 
य्ह सर्ट ( पस्तकं ) प्र हीय त्द्‌ गमन करनेवाटारा फर 
र्टाः आगमन्‌ नरह ह | 
ग्रस्थो भास्करः प्राच्यां दिशि यातुकुलारगः ६ 
दरादशेकादशः शुक्र आप्रेय्यां ठ ललार्गः॥ ३०॥ 
जके छि छम भयं हदे तब प्रवेदिशभं जनेषाटेको ख्छार 
योग है भोर ३२} ३३र शक्ये तब अभिकोणमं करार 
योम है। ३०। 
दशमस्थो शजो टम्राघाम्यायां ह रुररिगः॥ 
म्‌वम्‌[शछमगा रहनऋछत्या त इटदगः ॥ ३३ ॥ 
यते ३१० परर मगर हो तव दक्षिणादशामं ओर्‌ खसे नकं 
तथा आवें राहू होवे तब नेत कोणमं छार योग है ॥१३॥ 
लश्रात्सत्रमगः सौरिः प्रतीच्यां तु छ्छारगः ॥ 
षृष्पचमगश्द्र गयव्या तु ङखखस्गः ॥ १२॥ 
रमे ७ शनि हो तब पशिमदिशाम्‌े ठडारग योग हेष्ठे 
मोर पच्य चद्मा द्ये तय्‌ वायव्य कोणमं ख्राटग हे ॥ १२॥ 
यृतथस्थातगः साम्य उत्तरस्या ठडखट्मः॥ 
द्विधिस्थानगतो जीव ईशान्यां तु रुखारगः ॥ १३ 
दये स्थान बध्‌ हो त्‌ उत्तर दिशामे रलारथोग रहै, छ्परसे 
२! ३ रं व्हस्पति हो तद देशान्‌ केणमें जानेवाहेके मस्तकपर 
ह्दिगीष्पर दे ३३ ॥ 


"< 


(२१२) नारदसंहिता । 


रकाटगं ठु संप्य्य जीवितेच्छुतरनेत्रः ॥ 
विलोममो महो यस्थ साचादयोपगौ यदि ॥ ३४, 
 जीवनेकी इच्छायाटा मनुध्य द्म ठ्छटन योगको त्वागकर 

गमन्‌ करे सजाने जो शह जनमटथमे नेष्टो दह यह याचल 
ह ती उस्र खनमे ॥ १४॥ 

तस्य भंगप्रदो राज्ञस्तद्र्गापि विङश्रमः } 

रवीदरयनयोयौनमनुक्ृटं ञुभप्रदम्‌ 1} 3३4॥ 

राजा ममनकृरे ती मनोरथमग ई आर उप्र पहुक) 
राशिका नवशक भी अशु ह | भर चुप तंद्रमाकी अयनक 
अनुकृ भमनक्रना शुभरे जेमे सुय उत्तराव हो क्रमा 
उत्तरायण हो तव उत्तर पवेमं गमन करना ओर सूं चद्रभ) 
दक्षिणायन हषे तव दक्षिण पिमं गमन करना ॥ ३.५ ॥ 

तदभवे दिवा रावो याता यातुवेधोऽन्यथा ॥ 

मूढे शुके कायदानिः प्रतिशुकरे पराजयः ॥ १६॥, 

ओं जो सूर्यं चंद्रमा भिन्न २ अयनमे होवे तो सूर्यकी अयनः 
तो दिनम ममन करना ओर चद्माके अयनमें रातिम गमन करना 
इससे अन्यथा गमन करनेवाखेका वध होते । शुक्रास्तमें 
गमनकरे त कायक दानि हो शुक्रौ सन्मुख गमन करे तो प्रजः 

हार ) होवे ॥ १६ ॥ 
प्रतिकृतं दाष इति शुको महान हि । 


वसिष्ठः कश्यपेयोपधिभरष्रःलः सगोतमः | 3७) 
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1, 


म 


(कके सन्मुखे ममन दोषक शुकही दूर करसकताहं अनप 
करसक्ते ¡ आर विष्ट, क्यप, जति,भरष्व{ज गोतम} ३५७॥ 


एतषा पचठयत्राणा रतश न्‌ तव्यत्‌ ॥ 

एकभ्राम काह च दुभक्ष रजानष्मव्‌ ॥ ३८ 

इन पाच गोक्वारको शुकरके सन्मुख जानेका दौर ररह 
र एक यामः शाह, दुर्भिक्ष) राजग ॥ ३८ ॥ 

द्रिजन्षाम, सुपश्च प्रतङ्चु्ा न वदयत ॥ 


म[चगाअरयहत्या बा ककमा वा पराजतः॥५३९॥ 

बाह्यन्शाप,रानाका कोप इन छामोमे शुकरके सन्य जाेका 
दोष्‌ न है! यष्दिराशिपर्‌ स्थित, ग्रे वरम स्थित, क्री भशवा 
पएहसे आकर ॥ १५ ॥ 

य्‌[हिथगप्रदः डकः स्वारास्थं च जयप्रद्‌ः । 

स्वष्टर्यष्टशशाु वा शडमटिषठमाप वा ॥२०८॥ 

रेता शुक गमनक्ररतेवारेके मनोरथो नष्ट करताहै ओर 
अपनी राशिके न्वाशकमें स्थित हेपतो विनय करता स्केल 
धमं अथा ठ्से सादगी रिप्रं अथवा शत्रकी रशि छठी 
राशिप्र्‌ शुकूहो !\ २०॥ 

तस्मास्य रशा यातुश्रद्युनं सशयः ॥ 

जन्म्रशाष्टमल्परेशधो मिथो मित्रव्यस्थितो ॥ २३। 
अथक शद भक्री राशि टयक स्वार्मके घरमे हो तव्‌ गम्न्‌- 
करनेदाेकी मृत्यु होवीहैे ओर जन्मरथ् तथा जन्पलश्रसे 
आददे द्रका पति इन दौनोकी आपिस्मे मिता रोषे । 


2 
ई 


{ २१४) नारदसंहिता 


जन्मयर्यष्रमरक्षषु दषा नद्याते भततः ॥ 

ङररहैक्षितो युक्तो द्विस्वभावापि नद्‌ 

फिर पे जन्मट्ध्रमे तथा आढ घरमे स्थित हिता समप्रन 
हो शव दोष नष्ट होजति ह ओर ऋूरहस युक्त तथा ४ पपप्र 
कार्यको भंग करताहे । २२॥। 


युन शुभरहषन्ध सभया सतः ४ 

वस्वंस्याद्धादिषचक्षं संग्रहे दणकाए्याः ॥ 

यूम्यदिगगमन शस्या यत्ना ग्रट्ग[पिनप्‌ 

गमनसमय वह पपग्रह्‌ शुमयरहमे इष नही इ ती अशु ? 
ओर्‌ शुभग्रधेमे युक्त तथा दो ते शुभ जानना)जार धानः ङ 
अधं उचरभाग आदि, रेवतीपयत पांच नक्षत्र पचक केटटात 
तिनमे तरण काष्ट आदिक सप्रह नहा करना ओर दक्षिण 
दिशामि गमन नहीं करना; श्या नहीं बनानी; वर्‌ नरह 
 छऋव्ना ॥। २३ 

जन्मोदये छग्रगते दिग्मरे लय्गोपि बा । 

शभे चतुषु केद्रषुं यात.शड्न्षया भवत्‌ । 

जन्मठच शुमयरहोसे युक्तहये तिस ठयम अथा 
तथा शुभग्रह चायो कदरोमे पराप्त दोनकरं ममय गमन क 
नष हों) २४ 
शीर्षोदये टग्रगते दिग्खये खयतापि का ॥ 
छुभवर्गेथ वा टगर यातुः शदधक्षयौ मवेत्‌ ।। २९ ॥ 
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शीषोदय किये ५। ६ ।७।८।११३ ये ट्र होवें अथवा 
दिगा छ्य हो अथवा शुमप्रहकी रक्षिका द्र हो तच गमन्‌ 
करनेवाठेको शुभफर होता हे ।! २५। 

शीर्षोदये जन्मराशो टगर श्चभयुतं तथा 

तया राशास्थते रशा यातुः शक्या चर्वत्‌ ॥ २६ ॥ 

शीषोदय ट्र क्षि जन्मी राशि हो अथवा शुभ प्रहस 
युक्त जन्म्प्र हो तब उभी राशिके छषविषे ममन करे तो 
शु न॒श् ह्‌ || ५६ । । 

शुद्चुजन्मादयं जन्म राश्श्र नयन तयाः ॥ 

य राशस्तत्न व राशा यातुः शक्तया भवत्‌ ॥ २७। 

शुनका जन्मट्र ओर जन्म्राशेसे आठवी राशिके रमे 
गमन करे तो ममन करनेवालेका शन नष्ट हो ।। २७ ॥ 

वक्रे तथा मीनल्ये यातुर्मीनांशकेऽपि वा ॥ 

निदं निखिल्यात्राश्च चरलयं चरंशकः ॥ २८ ॥ 

मीन र्मे तथा मीनके न्वांशकमे गमन करना अशुर ह 
ओर ईभटप्र तथा कभके नर्वाशक्रभे सव तफंफी मच] 
करनी अशम हे ॥। २८ ॥ 


जरोदये जलखशे वा जल्जातेः श्चुभावहा 
मूतिकोशोथ धाटुष्कं वाहनं म॑त्रसंज्ञकम्‌ 
शद्धमागस्तथायुश्च भाग्यं व्यापारसंज्ञितः ॥ 
प्रा्िरपरािरुदयाद्रावाः स्युद्रोदशेव तु ॥ ३० । 


(२३६) नारदस्हिता । 


जखुचर राशि ठश्षमे तथा नर्वाशकमे जर्जातिके काय 
करये शुभदायक्‌ ह ¦ अब स्थानस्ज्ञा कहतेहं त्त ३; कश 
भनुष्क ३, दान ४; मंत्र ५) शु ६ माये ७) आयु < माम 
९; व्ाफ़र्‌ ३०; राप ३३) प्ययं ३२य्‌ प्रथम्‌ आदि रह 
त्रके नापदं | २९ ॥ ३० ॥ 

दति पापस्त्वायवजं भावास्सूय॑मदीषतो 

न नि्ताऽरिगेदं च सम्या पुप्यत्यर विना ॥ ३५ 

पाषय्रह्‌ ग्यारह वरविना अन्य घरको नष्ट कृरता हे ओर मू 
मगर छठे चरमं आशुम्‌ नहीं ह ओर शुम अह 52 परपिना अन्य 
रमे शुभदायक ई ।॥ ३१ ॥ 

खकोस्तं चापि पषटपि गूर्तित्युशच चद्रमाः। 

(म्यदिग्गमनं रिक्ता सवेकाष्ठास्च यायिनाम्‌ ॥ ३२॥ 

शुक सातवें अशुभ है ओर कटी मौ च॑दमा छथ रथा आव्वें 
द्र अशुभ हे विशेपकरके दक्षिण दिशे अशुभ ह ओर हिक्तिपि 
मड दिशामं बजित हं ॥ ३२ 
 अभिनित्षणयोगोयमभीषटफरसिद्धिदः। 

पर्चांगुद्धिरदिते दिवसेऽपि फलप्रदः ॥ ३३॥ 

एसे भृहूतमं अभिजित्‌ क्षणयेोग होता ह रिक्तम गमन्‌ करनस 
मनोरथ सिद होताहै पचांगशाद रहित दनम धी यह योग संपूण 
शुमदयक हे || 

या योगे विचिघ्रास्तान्येन वक्ष्ये इतस्ततः ॥ 


३ 


फरमिद्धियागलग्रा्राज्ञो विप्रस्य पिष्ण्यतः ॥ २४ ।॥ 


गाषारीकास०-अ० ३३ (२१७) 
अच्छे अ्रहयोम होनेमं याजा अनेक प्रर फर दनेवादी सतीह 
दसण्ि तिनि योगको कहते । रजाओंश्ी योग टशरमे 
सिद्धि होती है बाह्मणोकी शुत नक्षत्रम ममन करने रिद्धि 


० ® न्थ, 


हता ३। ३४ ।। 


स्तत शक्तितोन्ये न्यां शङ्कनस्तस्करस्यं च्‌ । 

कंद्रचिकोणेष्वेकेन योगः शुक्रेण सूरिणा ॥ ३५ ॥ 

अतियोगो भवेद्याभ्यां चिभियागोधियोगकः॥ 
योगे यियासतां क्षेममतियोरे जयो यवत्‌ # ३६ ॥ 

अन्य वैश्य अदिकोकी ठक्छे तथां अच्छे शु मुहूतत॑से 
सि होतीहै, चोर गमन केरे तव॒ अच्छा शुम शकुन होनेसे 
ही सिदि होती े। केम अथवा चिकोणमे अकेला शुक्र 
अथक अका ब्रहस्पति होय तो एक अच्छ गोग होता है ओर 
दोनों होवें तो अतियोग होता है) तीन परहका अच्छायोगहोतो 
अभियोग होते एक अच्छा योगम गमन करे तो क्षेम कुशर्‌ रहै 
अतियोगमें जयहे ॥ ३५ ¦ ३६ ॥ 

योगातियोगे क्षेमं च विजयाय विभूतयः ॥ ३७ ॥ 

अधियोगमे गसन करे तो क्षेम पजय विभति होती हे ॥ ३७ ॥ 

त्यापारश्छमातस्यन्धद्रमदादवाकरः ॥ 

रणं गतस्य भूपस्य जयट््मोप्रमाणता ॥ < ॥ _ 

दश्वां तथा छठा घरमे वा छपरमे चुद्रमा, शनि, सूय होवे तो 
रणम प्राप्हृए ( गमनकृरनेवारे ) रानाको विजियरक्षमीकी प्रापि 
कती है \ ३८ । 


(२१८ )  नारदसंहिता । 


अयान्ययाग चन्चपदमह 
वित्तगतः शशपुत्रा णातार्‌ बासलसरनाथः ॥ 
प्रगते भगपुन स्युः शमा इव सव ॥ ३९ ॥ ह 
अब दि्पदा छंदसे अन्य योगको कहते हई । बुध ॒धनधरम 
ही, सूये वीर्‌ घर हो, रमं शुक्र हो तव ममनकरनेवारे रजाक्र 
अगि सब रीडीष्ी वरह नदर हौज | ३९ ।, 
लय॒स्थं [निदशाचायं चनायस्थ पर रहं ॥ 
गतस्य राज्ञाऽरसना नयत्‌ यप्रमाद्र्‌ ॥ ४० ॥ 
बृहस्पति खथमे स्थित हो ओर मन्य शह धनस्थान तथ्‌] 
गयारहवे स्थानम हेवं तो गमनकरनेवारे यजाके शशी सेन! 
यमराजे स्थानमे पहंचवी हे ॥ ४० |) 


ट्रे शक्रे रवौ छाम चरे वैधुस्थिते तदा ॥ 

निहति यातुः पृतनां केशवः पूतनामिव्‌ ॥ € \ 

रुभ्रम शुक्र हो, सूयं ११ रहो) चोथे षर चेद्रमाहो, पमे 
पायमं मतन करनर्बढा रजा शुद्धक सनाका इस प्रकार नकम 


स क क क 


दता ह क जङ्घ आहन्म भगवचूनं वतना नह करद्यथा ( ४१३) 


नरकमङद्माः सम्याः चृरल्यायगता याद्‌ ॥ 

यस्य यातु रक्ष्मीच्छस्तयुपेत्यभिसारिका । ४२ ॥ 

शुग्रह नवमे पचे षर हो ओर कूरयह तीसरे तथा ग्यारद्वे 
ध्र होवे तव्‌ गमन करनेवाठ राजकं शद्ुक रक्षी व्यभिचारिणी 
होकर अश्त होनातीहै ॥ ४२ ॥ 


भाषाटीकामच०-भ० ३३. (२१९) 


(क 


ज वाकवहटमाररत्रमा याद्‌ गच्छत्‌ 
स्ूग्रं स्वह्पमनी च न [स्थरा !रपवाहिना ॥ ४२ 

व्रहस्पपि, सूय, चमा, ये ख्छमेख्ठा घर्‌ व सात्वं षरं 
यथाकम स्थित हेवं तव गमनकरनेषरे रजाकी सेना दरस 
प्रकार नष्ट होजावीहै -फि जेषं स्वल्प मित्रता शीघ्रं ही नष 
होजाती हे ॥ ४३ ॥ | 

स्वास्चस्थ्‌ दयम जीवं चद्र सभगतं याद्‌ ॥ 

[्षड्यषु सादरा दखवाञ्च श्युभ चाद 

यात्राया चपतस्तस्य दृस्तं स्याच्छइमादन्‌ा ॥ ८६ ॥ 

वहस्पति उचका होर छपर स्थितहो आर चद्रमा ३१ षरं 
हा ओर ३६) ११ वरमं शुनि मंगर होवे, शुभग्रह बट्वाच 
होवे तव॒ गमन करनेवाखा राजा भशवकौ मूमिको ग्रहण 
कररता | ४४ 

स्वोचस्ये टगरगे जीवे चंदे छाभगते यदि ॥ 

गतो राजा रिप्न्दंति पिनाकी चिषुरं यथा ॥ ९ ॥ 

उका ब्रहस्पति यमे ओर चद्रमा ३३ होरे इस योगम्‌ 
गमनक्ररनेवाहा राजा) जसे शिवजीने जिपुर नष्ट करिया रेसे 
शचुआंको नष्ट केरा ह ।। ४५ ॥ 

मस्तकोदयने शुके यस्थ खमे युरो ॥ 

गतो राजा रिपन्‌ हंति इुमारस्तारकं यथा ॥ ४६ ॥ 

शुकं शीषांदय किये ५।६।७। ८ । ११ इने ठ्रापर्‌ स्थि- 


् 


तहो ओर ३३ स्थान गुरु हवे तव॒ गमनकरनेवाला राजा शर 


(२२०) नारदसंहिता । 


अंको र्मे नष्टक्रताहै 1 स्वामिछानिकजने तारकासुर 
नष्ट क्रिणाथा॥ ४६॥ 
जीवे ल्गते शुक्रे कद्र वापि धिकोणगे 
गतो जयत्यरीन्‌ राजा कृष्णवत्यां यथा तरणम्‌ ॥४७॥ 
 - बृहस्पति ख्मं हो ओर शुक्र केद्रमं अथवा तरिकेण (९।५) ` 
वर हो ठव गमनकरनेवाडा राजा शत्ुको देसे नष्टकरदेवे कि जैसे 
 छृष्णवृतीं नदीम बण ( वादं ) नष्ट होनाताह 
, ठम ज्खं हम कद्र वल्य चापल गत 
, वरषा सुष्णवत्यरोन्प्रीष्मे हदानीवाकेरर्मयः ॥ ४८ ॥ 
बुध्‌ रमं हो, अन्य शुभग्रह कंद्रमं होक, बृहस्पति चोथे इमं 
हिय तब गमनकरनेवाठे राजे शत्रभोंको एसे नष्ट करते ह कि जै 
स्कीं किरण सयेवरोको ( जोहडोको ) कष्ट कतीह ।। ४८ ॥ 
दुम्‌ निकाणकद्स्यं ल्म चद्रऽ्थरव खा 
 शद्न्टति गता राजा त्वव्कार्‌ यथा रववः ॥ ‰९॥ 
नदे पंचव घर्‌ अथवा केव्रमं शुपप्रह हां, ग्यारह षर्‌ च्म 
 अथदा सूयं हौ तब गमनकरनेवाखा राजा शतरुभओंको रेमे नष्ट करताहे 
कि जरे सूयं अधकारको नष्ट करताहे 1 ४९ 
स्वक्षनज्ञे ज्ुम चद्र जक्मणायगत गतः ॥ 


® क 


(व नरयत्ययन्‌ राजा वटख्याशापवानटलः ॥ ५० ॥ 
शुभग्रह अपने क्षेजमं हो ओर चद्रमा तिकोणमे अथवा ग्यारह 


ह तब गमनकरनेवाठा राजा शत्रुभको रेते नष्ट करताहे छि 
जेप र्दैके समृहका अमि भस्म करदेताहै ॥ ५० ॥ 


भाषदीकास्‌०-भ० ३२. (२२३). 


इन्दौ खस्थं यरो कैद मंज सप्तमे गतः॥ 

नुपो हंति रिपन्सवान्पापं पचाक्षरी यथा ॥ 4१ 

चेद्रमा दशै घर हो, ब्रहस्पति कंद्रमं हो; शुक्र सातवं हो तब 
गमनकरनेदाल सयजा शन्चभोको पसे नष्ट करताह्‌ कि जसे पचाक्षरी 
मंत्र सुव पापको नष्ट ऊरदेवे 1 ५३ _ 

वमत्तिमगते श्ुक्रप्येकस्मिन्नेव टम्रगे ॥ 

दरिस्मरतियैथा पापन्दति शत्च गतो चृपः॥ ५२ 

उचका अकसर शक्र ठम्‌ हो तो गमन करनेवाला राज 
शुत्रओक पेम नप्र क किं ने हारिस्मरणमे पाप नह हजापे२।। 


शुभे केद्रविकोणस्थे चंद्रे वगोत्तमे गते ॥ 

सगोवान्दि रिषद्‌ हंति यथा गोत गोचमित्‌ ॥ ५३ 

राभव्रह कद्रम हा अथवा जकाणनमे दह चुद्रमा उचक ह त्व्‌ 
गमनकृरनेवाल राजा कृटंबसहित शरक एसे नष कृरठाहे कि 


जेमे ई यवैतोको नद करताभया 1 ५३ ॥ 


श क 


मितजभस्थे गुरा कदरे भिकोणस्येऽथवासिते॥ 

शन्‌ दति गतो राजा भुजगं गरुडी यथा ॥ «४ ॥ 

मितरप्रहके घमं प्र हमा ब्रहस्पति कडमं हो अथवा शुक 
्िकोणमे दो त्र गमनकरनेवाला राजा शतुओंको रसे न 
करदेवे जैसे मप्को गरुड नंद करदेताहे ॥ ५४ ॥ 

शुभे कैऽतिकोणस्थे वर्गोत्तमगते गतः ॥ 

विनाशयन्ययन्राजा पापान्‌ भागीरथी यथ ॥ 4५ ४ 


(२२२) ` नारदसुहिता । | 

शुपमह केद्रमे अथवा जिकाणमे हये अथवा उदराशिपर हो 

तवं गमन करनेवाला राना शचञंको पमे नष्ट करदेवे फि जेभे 
भगाजी पापको नष्ट करती हे ॥ ५५ ॥ = 


तरपा यान्त्यरीजेतुं तञ योगो व्रपाहूयो ॥ ` 
उपेति शाति कीपाधिः शवोषाश्रुषिडुभिः ॥ ५९ 

एकस पदा वाग दृप्लफक ह इनम यमन्‌ करनदट जाक 
कधं, शन्नजाके खयाकाो आष्ुवाके पडनसे शति हती 
हे ॥ ५६ ॥ 

बलक्षयप्रदशद्रः पण: क्षणप्रमावतः ॥ 

विजयस्तञ् यात्रणां साधे: स्वान्‌ पराक्रमः ॥ ५७ ॥ 

पण्‌ चद्रमा बट्दायह्‌ आर क्षाणचद्रमा अरयकारक ३ तद्य 
बी चंदरमाहो तिन तिथि्योमे गमन करनेवारे राजाकीं विजय, 


क ५ (भ 


माप ओर सप्रकार पराक्रमसे वृद्धि हातीहे ॥ ५७ ॥। 
निमत्तशङ्कनादभ्यः प्रघाननदयः स्मृतः ॥ 
तस्मासपरसवनाग्ुः स्यात्फलदहेतमेनोदयः ॥ ५८ । 
निमित्त ( मुहूतं) ओर शकुनआदिकसे भाग्योदय होना 
गृह मुख्य वात नही हकिंतु यात्राजादि सेपणं मेगम्‌ सनक 
भसन्नता रहनी य्ह फखका हेतु हे ।। ५८ ॥ 
उत्सवोपनयोद्रादशवस्य सूतकेषु च ॥ 
ग्ररणे च न दुर्वीत यां मत्यः सदा बुधः ॥ ५९ ॥ 
उत्सव, उपनयन, विवाह, भुरदाका सृतक, अरहण इनवि 
बुद्धिमान जन्‌ यात्रा नहीं करे ।। ५९ ॥ 


माषार्यीकास्‌ ०-अ० ३३. (१२३) 


महिवीमेषयोयेद्धे कलबकलहांतरे ॥ 
वष्ादस्यवाल्ते ऋ।च दुरूकत त्‌ व्रद्श्ता ॥ ॥ 
मोका ओर मीदाका युद्ध होने) श्ियोका युद्धं होनेसतमयः 
 दश्रादिक उतरषडना, कोष होना, खराब बवन कहन, किना 
ठेमे दक्तप्र्‌ गमन नही करना \॥ ६० ॥ 
` वृतन्नं तिकूपिषटत्न मस्यां घरतपायसम्‌ ॥ 
 प्रागादिक्रमशो भक्ता याति राजा जयत्य्ररीन्‌ ॥ ६१ ॥ 
घी अक्त, तिर पीठी; मरस्य अचः घी खीर इन चार पदा 


(के) (अत 


धाक खाकर यथाक्रमम पूवाद द्शाञाम राजा गमनं कर 


तो शचरुभौके नष्ट करे ॥ ६१ ॥ 


मार्भितापरमात्र च काजिकं च पयो दधि ॥ 
सोरं तिकादनं युक्ता मारवारादिषु कमात्‌ ॥ ६२ ॥ 
शिखरणि ३ खीर काजी ३ पकायादूष ४ दही ५ 
कचादृध & पिकुञदन ७ इन पदाथोकों रविजादि दरोमे 
यथाक्रमस्‌ भाजन रक ग्मन्‌ करना शुभ्‌ ६३।। ६२) | 
कु्मापांश्च तिल्नं च दधि कषेद्रं घृतं पयः ॥ ` 
म्रगमांसं च तत्सारं पायसं चापक भगम्‌ ॥ ३३ ॥ 
 शशर्मांसं च षष्ठिक्यं परियंगुकमपएूपकम्‌ ॥ 
चिघांडजं फटं कूम सारी गोधां च शकम्‌ ॥ 
 इविष्यं कृस्रात्र च सुदत्र यवपिष्टकम्‌ ॥ 
मत्स्यान्न ।चनितात्रं च द्यत्र दक्चयाक्छमात्‌ ॥ < ॥ 





{ २२९४ नारदद्बहिता 


ओर वक्री 4 तिदपीदी २ दही ३ शहद ४ घी ५ दुष 
मृगमासि मूगका रक्त< खीर्‌ ९ पेयाका माम १० मृग ३१ 
 सुकरका मांस ३२ साठी चवर १२३ मारकांगनी३४ पडे ३५ 
विचत्र अनास उन्न हुए पक्षिपाक्ा मापि ३६ फट ३७. 
क्वाका ममि १८ सारिकापक्षीका मास ३९ मोहक मसि २० 
सहका मांस २१ हविष्यान्न २२ खिचडी २३ मुंग २४ जवकी 
पीढी २५ मरस्यान्न २६ विचित्रितअन्न २७ दहीभात २८ इनं 
पदाथाको खाकर अश्नी आदि २८ नक्षत्रम यथाक्रमम याजा 
केरनी शुष इं \ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५॥ 

भु साश्नयन्टुपा भ्रयनाथा जयत्यरन्‌ ॥ 

इताशन तिरखहुत्वा प्रूजयत्त्‌ देगीश्वरम्‌ ॥ ६६ ॥ 

इसप्रकार इन अश्विनी आदि नक्षत्रों न वस्तुजको खाकर 
जो विजयक्री इच्छ करनेवाला राजा ममन करताहै वह्‌ शभ 
को जीतवाहं ¦ गमनसमय तिरि अथधिमे हवन कर जि दिशे 
गमन्‌ करनाह उम्‌ दिगीश्वरका पूजन करं |} ६६ ॥ 


0७, ह अ 


प्रणम्य दवयुदवानशावद्निपा वदत्‌ ॥ 
कृत्वा होमं दरणं च तन्मेत्रेण कुतं ब्रजेत्‌ ॥ ६७॥ 
देवता रथा ब्राह्मणोके परणाम्‌ कर आशीवोद्‌ पाकर दिगीष्वर 
के मैनसे अच्छ प्रकारमे होसकररके गमन करना ।। ६७} ` 
वचं तद्रणगं धारं भक्तया दिगीश्वरम्‌ ॥ 
इ्रभरायदाषूदं भव्यां सहं विराजितम्‌ ॥ 8 


भाषादीकास्‌०-अ० ३३. ( २२५ ) 


दगिग्विरफं वणेका वश्च चटावे भक्तिसे गेध॒ आदिको करके 
पूजन करना एेरावत्‌ दस्तीष्र सवारहुर दंदाणीसे युक्तहुए ददरको 
पूजे | ६८ | | 

वू्रपाणि स्वणेवणे दिव्याभरणभूषितम्‌ ॥ 

सप्तहस्तं सप्तजिहं षडक्षं मेषवादनम्‌ ॥ &९ ॥ 

हाथमे वज धारण क्षिय हुए सुवणसरीखे व्णदाठे दन्य आ- 
भृषणंसे विभृषिति एमे इका ध्यान करना ओर सात हाथोवारा, 
सात जिहावारा, छह आखोवाला, मीटाकी सवा ।} ६९ ॥ 

स्वादाप्रियं रक्तवणं सुक्खुवाधुधधारिणम्‌ ॥ ७० ॥ 

स्वाहांको भियमाननेवारा, खाल, खक्‌ ओर सुषा आयुधो 
धारण करनेवाला रमे अश्िको पूजे । ७० ॥\ 

दंडायुधं लोहिताक्षं यम्‌ महिषवाहनम्‌॥ 

श्यामरासहितं रक्तवणमृद्धसुखं शुभम्‌ ॥ 

खद़चमंधरं नीरं निति नरवाहनम्‌ ॥ ७३ ॥ 

दंडञायुधवाल) रक्तनेत्र, भेसाकी सवारी करनेवाङा) श्यामल 
दुतक्षहित उप्रको मृख किये हृए शुभ; रसे धम॑राजका दक्षिणदि- 
शामें ध्यान करना, सङ्घ ओर टाख्को धारण क्रिये हए नीख्वणं 


®. क, ऋ, 


मनुप्यकी सवारी किये हए ॥ ७१ ॥ 
उदधकेशं विरूपाक्षं दीग्रीवायुतं विभुम्‌ ॥ 
नागपाशधरं पीतवण मकरवादनम्‌ ॥ ७२ ॥ 


१५ 


( २२६ ) नारदभहिता 


उपरको बार उठये दर किकिरा नेत्र, दीवयीवाः पसे 
समर्थं नकत ( राक्षस ) को पूजे । नागफांश॒धारी,) पीटावणे) मम्‌- 
मृच्छकी सवारी ॥ ७२ ॥। 

वरुणं कालिनाथं च रत्नाभरणमूषितम्‌ ॥ 

प्राणिनां प्राणकूपं च द्विबाहुं दंडपाणिनम्‌ ॥ ७२ 

काछनाथ, रलाके आभूषणोसे विभूषित रेमे वरुणदेषृका 
ध्यान करना । प्राणधारियोका फण, दो जादाछा हाथमे दंड 
ख्ियि हए । ७२ ॥ 

वायुं कृष्णमगासीनं एजयेदंजनापतिम्‌ 

अश्वासीनं कुतपाणि द्विबाहुं स्वणेक्षनिमम्‌ 

काटे मृगपर सवार हमा अंजनाके स्वामी, रसे वायुदेवका 
पूजन करना । पोडापर सवार हुआ, हाथमे भारा शत्र ओर 
दोमुजाभवाखा सुवणेसमान्‌ कौपिवारा ॥ ७४ ॥ 

कुबेरं चि्रुखेशं यक्षगंघषेनायकमप्‌ । 

पिनाकिनं वृषाषटं गोरोपतिमवुत्तमम्‌ ॥ ७५ ॥ 

चित्ररेखका स्वामी) यश्च गपवाका सामी एमे ूवेरक्रा पजनं 
करना ओर पिनाके धनुषवाछे वेट्पर सवार हृए, पावेतीके 
वति) प्रमोत्तम्‌ ॥ ७५ | 

श्ेतव्णं च॑द्रमोखि नागयज्ञोपवीतिनम्‌ 

अप्रयाणे स्वयं कायाऽपेक्षया पूजनं तथा ॥ ७& । 
 श्वेतवणं) चद्रमाको मस्तकं पारण करनेवाे सका यज्ञप्‌- 
रीत धारण कयि हए एमे मदहादेवका ध्यान करना यह्‌ ईशान- 


भाषदीकास्‌ ०-अभ० ३३. (२२७ ) 
कोणके स्वादीफा पजन है! गमनक्षमयमे तो पजन श्रना 


योग्य ही हे ओर करी गमन नह करना हो तौ भी काकी अेक्षासे 
इन दिकपालका इसी पकार पूजा करना ॥ ७६ ॥ 
कार्यं निगमनं च्ष्वजाशाक्षतबाहनैः ॥ 
स्वस्थानागरिगमस्थानं धनुषां च शतद्वयम्‌ ॥ ७७॥! 
ध्वजा, छक, अश्व, निर्विकार वाहन; इन्होसे युक्त होकर 
गमन करना चाहिये ओर अपने वर दोसौ २०० धनुष प्रमाण 
अर्थात ८ ० = हाथ भरमाभके अतरमे प्रस्थान्‌ करना योम है ७७ 


चरत्वारिशद्यादशैव प्रस्थितो हि स्वगेहतः ॥ 
दिनान्येकम न वसेत्सप्त भपः परो जन्‌: ॥ ७८ ॥ 
` अथवा वचर धनुष रमाण पा र्रहशलुष प्रमाणं अंतर 
 भ्रमाणमे स्थान क्सना जथेवा अपने परमे दुसरे वरम प्रस्थान 
करना यही गमनहे गमन करके दूसरे षरम राजाने शकजगह 
सातदिनसे अधिक नक ठहरना ओर अन्य जन्‌ ॥ ७८ ।! 
पैचरा्ं च प्रतः पुनलंग्ातरं त्रजत्‌ ॥ 
अकाटजेषु तृपतिर्विदयुद्रजितवरष्िषु ॥ ७ 
पृस्थानको जगह `पोचदिनसे अष्कि नक्ष इहे जो अधिक 
स्थिति होजाय तो दृसरे छम गमन्‌ करना ओर जिना काट 
निजरी कडकना; तथा कषां होना 


उत्पातेषु पििवषु सत्रा तु स ब्रजेत्‌ ॥ 
गमनेतु शिवाकाककपातानां गिरः शुभाः ॥ ८० ॥ 


{२१८} ` नारदसंहिता | 


इत्यादि उत्पातहोना तथा भकंप आदि तीन प्रकारके उसात 
होनेम राजा तीन्‌ दिनतक गमन नकष करे ! ओर गमनसमय गीदडी; 
काग) कपोती दन्होकी वाणी शुषहे ।॥ ८० ॥ 

वामम कोकिंडा पडी पोतकी मकरी रखा ॥ 

वानरः काकन्छक्षः चा भासः स्युदक्षिणाः श्चुभाः॥ ८१॥ 

ओर कोय) छिपकठी, पोतक्षी ( दुगापक्षी ) सूकरी, खाती- 
चिडा; ये बायीतफं आवे तो शु । ओर बानर, काग, रीछः कुता; 
भासपक्षी (प्रवीजना ) ये दहिमीतफं शुम ह ॥ ८३ ॥ 

चाषं त्यक्ता चतुष्याज्च ञ्ुभदो वामतो गमः ॥ 

कृष्णं त्यक्ता प्रयते तु कृकलाशो न वीक्षितः ॥ ८२ ॥ 

प्पेया बिना चतुष्पादपक्षी बार्योतिफे गमन करे तो शुभहै काट 
पेया दिना चतुष्पाद पक्षी बारयीतफ़ गमन करे तो शुषे काटा 
बिना अन्यतरहका किरखकांर दीना शुभ्र नही ह । ८२! 

` वराहशशगोधानां सपाणां कीतेनं शुभम्‌ ॥ 

दृष्टमात्रेण यात्रायां व्यस्तं सवं प्रवेशने ॥८३॥ 

सूकर, शशा, गोह, सपि इन्होका उचारण करना शुषहै यह 
यात्राका शकुन है ओर भवेशसमयमे शकुन विपरीत जानने अर्था 
इन सुपदिकाका दीखना अच्छाहै ओर उचारण अच्छा 
नहीं ।॥ ८३ ॥ 

यातासि भेके शवे रोदनवजिते ॥ 

ग्रवेशो रोदनयुते शवे स्याञ्च शिवप्रदः ॥ ८४ ॥ 


भाषाटीकास्‌०-अ० ३३. (५५२९) 


रोना रहित मुरदाका दशन हो तो गमनकी ्षिदधि होीहै 
ओर रोनास॒हित मरदाका दीखना परवेशसमय सुखदाय है ॥ ८४ ।। 


पतितङ्कीबजरिरोन्मत्तवांतोषधादभि 

अभ्यक्तकाष्ठान्यस्थीनि चमौगारतुषाथेभेः \\ ८५ ॥ 

{र्‌ जातपातत, इाजडाः) दावार बवल ममन कर्ता 
इ, ओषधि, मारिश तेर आदि ठगानाः; काष्ट, इद, चाम; 
अगार) तुष) धूमाकी अभि ॥ ५ ॥ | 

गुडकापीसलवणवसतिलतरणोरगे 

वध्या व्ययितकाणो च सुक्तकेशो बुधुक्षितः ॥# ८६ ॥ 

गुड, कपास, ददणः चरवी, ते+ तृण, सपे, वध्याश्च, ` 


क 


रोभीपुरुष) काणा) ख॒रेकेशोकाटा; मृखा + 


प्रयाणसमये र्ये दष्टे सिद्धिनं जायते । 
प्रज्वलाथिः जुम वाक्यं कुसमेक्चसरागणाः ॥ ८७ ॥ 
ये सब ममनसमयकषे ठथदिषे दीखजाे तो कायसिदि नरी दी 

ओर जटतीहृ्ं भभि शुभदायक द्वन; पष्प; देख, मदिरः ।८५॥ 

गंघपुष्पाक्षतच्छयचामरांदोटका वृषाः ॥ 

भक्ष्यं ज्चुभफटं चेवेभोऽश्वाजी दक्षिणे वृषः ॥ ८८ ॥ 

गेधुः पुष्प) अक्षत) छ, चामरडोटी; पिनिसः राजाः, भक्ष्यप- 
दाथ, शुफठः हस्ती अश्व दहिनीतफ, आयाहुम वृष ! << ॥ 

मत्स्यमांसं सुषोतं च व्व शेतवृषध्वजः ॥ 

पण्यघ्री पणकलशरत्नश्रगारगोद्रिजाः ॥ ८९ ॥ 


(२३०) नारदसंहिति । 


मसस्यमंसःोयाहूभा वच्वसफेद वेक) ध्वजा, सोताग्यवती शी, 
जर्का कटश, रत्न) श्ंगार, गौ, बाह्मण ॥ ८९ ॥ 
भेरीमृदंगपरहशंखरागादिनिस्वनाः ॥ 
वेद्मगलयोषः स्युयायिनां कायपिद्धेदाः ॥ ९० ॥ 
भेरी, मृर्देग, दोर, गख, राग, मीत, गाना, वेदरमेगलकी ष्वरि 
ये सबं शकुन गमनकरनेवारोको सिद्धिदायक ह ॥ ९० !} 
आदौ िरुदशङुनं दड् यायीष्ठदेवताम्‌ ॥ = ` 
स्मृत्वा द्वितीये विप्राणां कृता पूजां निववैयेत्‌॥ ९३॥ 
गमनकरनेदाखा जन प्रथम अपशकुन देखे तो दषटदेवका ध्यानं 
करके गमन करे किर. दृप्राभी अपशन दीखे तो जहमणोकः 
पूजन कर उरा चछा आवे किर गमनकरना । ९३ }; 
 सवेदिष्षु चुतं नेष गोक्ुतं निधनप्रदम्‌ ॥ 
अफरं यद्वालवृद्धरोगिपीनसवत्करतम्‌ ॥ ९२॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां याजाध्यायघ्ठयद्धिशत्तमः॥३३॥ 
सव दिशाओमे छीकहोना अशुभ है भर गौशो ठीक 
तयुदायक हे वाखक, वृद्ध रोमी, शरवीरोगकौ छींक कप्रे रह 
किं इनका दोष नक्ैहे ॥ ९२ ॥ (भि 
इति भ्रीनारदीयसेहिताभाषाीकायां पावाध्याथ- 
खयसिशत्तमः ॥ ३३! 


| भ, , तो "काय कगार 
आद संम्यायने. कायं नववास्तुप्रवेशनम्‌ ॥। ` 
राज्ञा यत्ना निवृत्ता च यद्रा द्पवेशनम्‌ । 3 ॥ 
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उतरायण सूयं होवे वव नवीन षसं पवेश करना चाहिये ` 
राजा याजरामे निवत्त होकर षरमे प्रवेश हो अथवा वरवधुका प्रवेशहो 
वह भी इसीमक्रार मृहृत्तमं होना चाहिये । १॥ 

विधाय प्रबेदिवंसे वास्तुप्रजां बलिक्रियाम्‌ ॥ 

माघफार्गुनवेशाखन्येष्ठमासेषु शोमनः ॥ २॥ 

पहिठेदिन वास्तुपूजा बलिदानं करके माध, फाल्गुन) वेशाखः 
ज्येष्ठ, इनमहीनोमे प्रवेशकरना -शुभह ।॥ २ । । 


प्रवेशो मध्यमो ज्ञेयः सोम्यकार्तिकमासयोः ॥ 

वस्वीज्यां्येदुवरुणत्वाघ्रमित्रास्थयेडष ॥ ३ ॥ 

भौर मामैशिर तथा पौषमासमे प्वेशकरना मध्यम हे । ओर 
धनिष्ठा, पुष्य, यती, मृगशिरः) शतभिषा, चित्रा, अनुराधा इन नक्ष- 
बोम ओर स्थिर रँज्ञक नक्षत्रम पवेश करना ॥ ३ । 

भः प्रवेशो देवेज्यश्चु्रयोरैश्यमानयोः ॥ 

भ्यकारवारतिथिषु रिक्तामावजितेषु च ॥ ® ॥ 

हस्ति तथा शकके उदयम प्रवेश करना शुमहे मग तथा 
` शनिवारे किना ओर सकता तथा अमावस्या विथिके दिना अन्य 
दिनमे प्रवेश करना शृभदायक कहाह ॥ ४॥ 

द्वा यदिवा ररौ प्रवेशो मंगलग्रदः ॥ 

चंद्रताराबरोपेते पर्वोक्तवजितेषु च ॥ ५॥ 

दिनम अथवा रात्रिम भी प्रवेश करना शुभहे परतु पर्वोक्तं अशु 
` तिभ्यादिकौको वजेकर चंदताराका व देखेना चाहिये ॥ ५॥ 


( २३२ ) नारदसंहिता । 


स्थिररुप्े स्थिरांशे च नैधने शुदिसंयुते ।। 

मिकोणे कद्रसन्याये सोम्येख्यायारिगेः खरैः ॥ ६ ॥ 

स्थिरर्पर, स्थिरराशेका नवांशक हो ओर आवें वर के 
मरह नीह नके पंच घर, व केद्रमे ओर ३ तथा दशवे षः 
शुपमरह हषं एषह ३।११।६ घर होवें ॥ & ॥ 

लय्मात्पष्ठाष्टमस्थेन वातेन हिमां्चना ॥ 

कतुवां जन्मभे लये ताभ्याशरुपचयेऽपि वा ॥ ७ ॥ 

एसे छे आढ घर चमा नहीं हो अथवा कंत्तका जन्म 

हो तथा जन्मलप्रसे २।४।१०।११ टग्रहो त भरवेश केरना॥५७॥ 

कृत्वाक वामतो विद्राञ्शद्धरं चाभरतो विशेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां प्रवेशाध्यायथतुखिशत्तमः २४॥ 

दिद्रानु पुरुषं वामाकं सूयं देखकर शगार मंगटसे युक्त हौ घमं 
भवेश करे ॥ ८ ॥ 

इति श्रीनारदीयसंहिताभागरीकायां प्वेशाध्याय- 

श्वतुचिशत्तमः ॥ ३४ ॥ 


अथ वषाप्रश्च । 
कषापे वारिभेऽज पूर्णे वे ल्य्रगेपि वा ॥ 
केढरगे वा श्कपक्ष चातिबृ्टिः ञयुभेक्िते ॥ १ ॥ 
वके प्रशन जछराशिपर पूणं चंदमा हो अथवा ठशरमे चद्रमाहो 
थव शुष्म केद्रमं चमा हो तथा शुभव्रहसे ख हो तो अस्पैत 
चा इद ३} 
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अल्पदष्टिः पापद्ठे प्रा्ट्काटे चिरादधवेत्‌ ॥ 


चदरवद्वागेवे सवैमेवषिधगुणान्विते ॥ २ ॥ 

ओर्‌ वषोकार्मे चेदरमा पापो इट होतो अल्पृव्षा बताना 
, चंद्रमाकी परह शुकरसेभी सव शुर अशुक फर कहना \। २ ॥ 
्र्रषीदुः सितात्सप्तराशिगः ज्ञुभवीक्षितः ॥ 
म॑दा्िकोणसप्तस्थो यदि वा वृषटिङ्छेत्‌॥ ३॥ 
वपोकाठमे शुक्रसे साती राशिषर चंमाहो भर शतरहेमे 
इष्टो अथवा शनिसे नवर, पच्च पर तथा साते घर च॑दमाशे तो 


टै 


कृषा होवे !! ३}! 

सदयो वृकरः शुक्रो यदा बुधसमीपगः ॥ 

तयोमध्यगते भाना तदा वृष्टिविनाशनम्‌ ॥ ¢ ॥ 

शुक जे बुधे समीप होय तो शीघही वषा करे पिन्होके मध्यमे 
पूयं आजाय तो -व्षाको न्ट करे ।॥। ४ ॥ 

मवादिपंचपिष्ण्यस्थः पूष स्वाती अये परे ॥ 

परवषेणं भृगुः इुयाद्विपरैते न वर्षति ॥ ९4 ॥ 

मधा आदि पांच नक्ष तीनों पूवी, स्वारी आदि तीन नक्षत्र 
दन्‌ नक्षरोपर शुक होय तो वर्षाकरे इनमे विपरीत होय तो 
नहींवष॥ ५॥  " | 

पुरतः पृष्ठतो मानोमंहा यदि समीपगाः ॥ 

त्‌दा बृं रहैत न चैते प्रतिरोमगाः॥ ६ ॥ 
सम्बमागगतः सकर वृत तु याम्यगः॥ 
उद्यास्तषु वृ्ठः स्याद्वानोग्रीप्वेशने ॥ ७ ॥ 


(२३४ ) नारदसंहिता । ` 
चमा आदि प्रह पीठे अथवा आगेपे सूर्यके समीप हेवं तो 
वषा कसते ह ओर वक्री होकर भुयसे दूर होवे तो वषा नहीं करं 
शुक उत्तरवारी होय तो वषा करता है ओर दक्षिणचारी होय तो 
वधां नही करे शुक्रके उदय अस्त होनेके समय वषा होतीहे ओर 
सूयं आद्रोपर अव उसदिनका फट कहते हँ । ६॥ ७ ॥ 
विपत्तिः सस्यहानिः स्यादहन्यद्रौपेशने ॥ 
संध्ययोः सस्यवृद्धिः स्यात्सवंसंपन्नृणां निशे ॥८॥ 
दिनम आग्रोपवेश हीय तो भजे इःख ओर सेतीका नाश 
हो दोनों संधियोमें आद्रप्रेश हो वो सेतीकी वृद्धि शह रारि 
आद्र वेश हो तो मनुष्योंकी संपूरणं समृद्धि बैट ॥ < ॥ 
स्तोकवृ्टिरनवेः स्याद्वृष्टिः सस्यसंपदः ॥ ` 
ऋति भिघ्र क द्र ९ ¡य | 
आर्य प्रमिते चेदरवेदीतिनं संशयः ॥ ९॥ 
आद्रे समय थोडीसी वष हो तो अघ्नादि ममे हों ओर 
पौ नदीं हो तो सेतियोकी इद्धो एवन चे तो रीढी आदिका 
भय ही ॥ ९॥। | 
वज्यत्ेथव। शक्रे केद्े तवीतिरविनश्यति ॥ 
पवोषाहगतोभावुरजीमुतैः परिविष्टितः ॥ १० ॥ 
ू आद्रोम सगरप्तमय चंद्रमा उहस्पति; बुष, शुक ये केरे 
इतरो दीडी आदि उपद्रव नष्ट होना ूवाषाड नक्षरपर सूर्य भवे तव्‌ 
( धनुकीरक्रातिमे ) शु वादस आच्छादित रहै तो ॥ १०॥ 
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वषेत्याद्रादिगूखतं प्रत्यक्षं अरत्यहं तथा ॥ 
बध्व पष्णभं तस्मादशक्ष् न्‌ कषति ॥। ३१ ॥ 
¡आदि मूटनक्षत्रतक सुय रहे तवतक यथाकालम सुंदर 

वष होती है ओर रेवती नक्षतरथर सूयं होनेके समय वषा होजाय ` 
तो सेवी आदि दश नक्ष्जोतक स्यं वषो न करता है ॥१३ 

सिदे मित्रे कुतो वृ्िरभितरे ककर इतः ॥ 

कन्योद्ये प्रभित्रे चेच्छवंथा वृष्टिरुत्तमा॥ १२॥ 

पिंहकी सेक्राफिकि दिनि वषा बादर ह ओर ककंकी 
सक्रतिके दिनि वष बादर नरी हो दो वषौ संवत अच्छा नही 
ही ॥ ३२ ॥ 
अदिव्य प्रवेसस्यं परसस्यं च रेवती \ 

भरणी सवेसस्यं च सवेनाशाय चाधिनी ॥ ३२ ॥ 

उतराभाद्रपदपर सयं रो तव बादठगभं रहे पव सस्य अथौ 
मामणुखेती नहीं हो रेवतीमं गभही तो प्रस्य किये सा- 
टृकी खेती नहीं हे अश्विनी भरणी पर मयं हो तव बादल वृष 
हाजाय तो सपण खेवियां नष्ट रोवे \ १३ 

गुरा: सत्तमराशिस्थः प्रत्ययो भरगजो यदा । 

तदातिवषेणं भुरि प्रब्क्नरे बलोज्दिते ॥ १४॥ 

वृहुस्पतिसे आगे सातवीं राशिपर शुक्र स्थित दीयत 
वषोकारुमे वषा होनेके बादभी वहत अच्छी वषा होनेरगे ।।१४ 

आसत्रमकेशशिनोः परिषगतोत्तरा ॥ 

विद्युत्पपूणं मंड्कास्त्वनावृषटिभेवेत्तदा ॥ १५ ॥ 








( २३६ ) नारदसंहिता । 


सयं ओर चंमाके समीप उत्तरदिशामं मंडल होय अथवा बिजी ` 
-चमङे ओर उत्तरदिशामें ही मीडक गोटे तो वषा नह हो ॥१५। 


. यदा प्त्येगता मेकाः स्वसश्नोपरि संस्थिताः॥ 
पतति दक्षिणस्या वा भवदृषटिस्तदाचिरात्‌ ॥ १६॥ ` 
जो पथ्िमदिशामें अथवा दक्षिणदिशामं अपने स्थानप्र वेढे हए 


«ब ७, मि र ऋ वन्द्‌ 


मीडक उछटके पडनेटे तो वषां शीघही होगी एमे जनि ॥१६ 


नखेरछिखतो माजोराश्वैव निरखभिसंस्थिताः ॥ 

सेतुबेधपरा बालाः सयो ३ वृष्िहेतवः॥ १७॥ 

र बिहह नदाकरक नभक्ा कहि त्था नरभ हए (थत्‌ 
रहं तथा बाठ्क्‌ पट्‌ वाधकर खेटनें ल्ग तोदषा होगी पस 
जानना ॥ १७ ॥ 

पिपीरिका शिरग्छत्ना व्यवायः सपैयोस्तथा ॥ 

दुमाधिरोहः सपोणां परतीदुवृषिसुचकाः ॥ १८ ॥ 

कीडीप्र कीडी चट अथवा कीडी अंडा केकर चे सपे सपणी 
एकजगह स्थित दीखं सपे वृक्षपर चदाहभा दीखे ` बादल 
चंदमाके सम्मुखं दुसरा चंद्रमा दीखे ये सब दर्णा होनेके छक्षण 
जानने! ३८ । | 

उदयास्तमये कारे विवणाकोऽथ वा शशी ॥ 

मधुवणातिवायुन्धेदतिवष्िभिषेत्तदा ॥ ३९ ॥ 

इति श्रानारदीयसंहितायां स्योवृशटिलक्षणाध्यायः 

पृचिंशत्तसः॥ ३५ ॥ 
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उदय तथा अस्त होनेके समय सयं वा चंदमाका वणं बुरा 
८ गाधला ) दीखे अथवा शहदस्षरीखा वणं दीखे अथवा अत्यंत पवन 
चरे तो वपा बहत होवीहै ।\ १९।। 
इति ्ीनारक्षयसंहिताकनाषारीकायां सयोवृष्ठिलक्षणाध्यायः 
पृचत्रिशत्तमः ।। ३५॥ 








प्राङ्मुखस्य तु कमस्य नना वराममाम्‌ ॥ 
विभज्य नवधा खडम्रडखान प्रदन्षणम्‌ ॥ 

अतवैेदा च पचार तस्यद्‌ नीरभमड्खम्‌ ॥ ३। 
परषैकी तफेहै मख जिसका रसे कृमेकं नव अगोविषे इस पृथ्वीका 
विभाग करना अर्थात्‌ पवांमिमुख कम॑चक बनाकर एक खंडे नव 
विभाग बनाकर प्रदक्षिणक्रमसे मंड वनावे तितत दूमका नाभि 
मंडल, ( मध्यभाग, ) अंतवेदी अथात्‌ गंगा यमनाका म॒ध्यभाग 
नौर पचार, पंजाब देश क्रुमचक्रका नाभिमण्डरहं । 3 ॥ 


म्राचां मागघलायदिदैशास्तन्मुखमडलम्‌ ॥ 
छीक्ृटेयकिराताख्यदेशास्तद्राहुमडलम्‌ ॥ > । 
तहां परवके मध्यमे मागध, खाट आदिदेश तित्तका मुखमंडल ह 
र्ाकटेय, किरात य दश तस्क बाहूमञ्टह्‌ || > | 
तिद्राविडा भिृदेशास्तत्पश्वेमंडलम्‌ । 


गोडकौकणशाष्वेष्टपुण्डास्तत्पाश्वमंडलम्‌ ॥ 2 ॥ 
अवेती, उजेन प्रातदेश; द्वातरिड, भिषदेश ये तिके पाश्वं 


( २३८ ) नारदरसंहिवा । 


१ पश्र ) म॑डूहँ ओर गोड, कोकणः; शाल्ददेश) पद्देशये भी 
तिके पश्वमेडर है ॥ ३ ॥ | 
सिधुकाशीमहरष्रसोराष्टाः पच्छर्मडलम्‌ । 
पुटद्‌माष्परयवनगजयः पादमडलम्‌ ॥  ॥ 
पैधुदेशः काशी, महाराष्ट, सोराष्ट ये देश तिपतके पुच्छरडल दै 
पुिद) भीष्म) यवनः गुर्जर ये देश पादयंडर ह 
डुरुकाश्मीरमद्वियमत्स्यास्तत्पश्वमडलम्‌ ॥ 
खशाङ््वेगशष्ीककनबिजाः पाणिमंडलम्‌ ॥ ५ ॥ 
कुरुकाश्मीर)मदवेययरस्यदेश ये तिसके पाश्वेम॑डरह खश, अंगः 
वेग.बाल्हीक;कंवोन ये देश तिसके हाथो की जगह सम्षने चाहिये + 
कृत्तिकादीनि पिष्ण्यानि ओणिक्रीणि कमान्यसेत्‌ ॥ 
नामिदिक्च नवमे पेद ज्ुभेः शमम्‌ ॥ & ॥ 
इति भरीनारदीयत्‌ °दषिमागाध्यायः षर्‌मिधत्तमः॥ ३६॥ 
 दरशभ्कार विष कूमके नवे विभाग कर यथाक्रभसे कत्तिका - 
आदि तीन २ नक्षत्र रखने । परे ३ नक्षत्र मध्यमे नाभिमड्पर 
रखफ मागध्‌ लारादि देशो कमपे इन ९ अंगोपर रखने फिर ` 
जिस अंगपरके नकषक्रीषर एह हवं उसी अंगके देशोमे अश्ुभ- 
फर होये जर जि देशके नक्च्ोपर शुभथह आरहेषो उस देशम 
शुर हो एेमे जनो ॥ ६ ॥ 
दति श्रीनारदीयसंहिताभावारीकायां कमेविकागाध्यायः 
धृटूदिश्तेम्‌ः ॥: ३६ ॥ 
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अव्‌ उत्पताल्यत्विः | 


देवता य नृत्यंति पतति प्रज्वलति च ॥ 
सुद्‌ रुदति गायंति प्रस्विद्यंति दसंति च ॥ ३॥ 
जहां देवत चूष्य करते, पडते है अथदा देवताओं मूरति 
जख उठती हैँ गवी है) कभी माती हे एतियोकि पसीना आता 
कभी हसती हं !\ ३ ॥ 
वम॑त्याधे तथा धूमं सेदं रक्तं पयो अम्‌ ॥ 
अधोघुखाश तिष्ठंति स्थानात्स्थानं ब्रजति च ॥२॥ 
सुतयो मुखे अभिः परमा, दह ( रैखादिक ) रक्त) दूष 
जह ये निकर्ते हँ अथदा मुख नीचेष्टो दजाताहि, एक जगहे 
दूसरी जगहे मततं प्राम होतीहै ॥ २ ॥ 
एवमा हि हश्यते विकाराः भरतिमासु च ५ 
गेध्वनगरं चैव दिवा नक्षदशैनप्‌ ॥ ३॥ 
इत्यादिक विकार देवताओंकी मतरयेदं दीस ओर आकाशे 
 गंधवनगर ८ मकानात्‌ ) दीखना, दिनम तारं दीखने ॥ ३ ॥ 
महोट्कापतनं काष्त्रणरक्तप्रवषेणम्‌ ॥ 
 शध्वगेहे दिग्धुमं भूमिकंपं दिवा निशि ॥ ४ ॥ 
तरे ट्टे, का तृण रक्तदन्दोकी वषौ रोनी, आकाशम व दिशा 
मिं धूमं दीखना शत्यादि उत्व दिनम तथा रामं . भकष 
 (भौष्वाढ ) होना ॥ ४॥ | 


(२४० ) नारदसंहिता । 


अनग्नौ च स्फुलिगाश ज्वलनं च विनेधनम्‌ ॥ 
निशीन्द्रवापमंडकशिखरं श्वेतवायसः ॥ 4 ॥ 
शधन विना अभि जछ उदे, अभ्रम किणके उडने ठगे, रातिम 
धनुष दीखेः मीडक दीखे शिखर दीखे सफेद काग दीखे ॥५\। 
दश्यते विस्फुखिगाश्च गोगजाशवेष्रगा्तः ॥ 
जंतवो द्विप्रिशिरसो जायते वा वियोनिषु ॥ ६ ॥ 
गो, हस्ती, अश्व, ऊंट दन्होके शरीरे अभिके किन निकरे 
दीखं अथवा दो तीन शिरवाटे बारकका जन्म होना, दृक्तरी योनिं 
दुसरा बाट्क जन्मना ॥ &॥ [ 
मरतिसूयोश्तसषुस्युदि्षु युगपद्रवेः \ 
जडुकम्रामसंवासः केतूनां च परदशेनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सयक सम्मुख द्रा सूये दीखना एक दी बार चारों दिरा- 
ओमि इद्धनुष दीखने प्रामके समीप बहुतमे गीदड़ इकटे होना; 
 पुंखवाछे तारे दीखें पसे उसात दीं ।। ७ ।। 
 काकानामाङ्टं राजो कपोतानां दिवा यदि ॥ 
अकाले पुष्पिता वृक्षा दश्यते फलिता यदि ॥८॥ 
काथं तच्छेदनं त्र ततः शांति्मनीषिभिः ॥ 
एवमाया महोत्पाता बहवः स्थाननाशदाः ॥ ९॥ ` 
र राजन कोओंका शब्द्‌ सुने, दिनमे कपेोतोंका शब्द सुन, 
(कारमं वक्षोके पूर तथा फर दीखं तब देसे वृक्षोका छेद न करना 
ओर पंडित जनने इन उसातोंको दूरकरनेके वास्ते उन्होकी शांति 
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करनी चाहिये इत्यादि बहुतसे महान्‌ उत्पात स्थानको नष्ट कृश्न- 
वाटे कहे ह ॥ < ।} ९1 
केचिन्मृत्युप्रदाः केचिच्छडुभ्यश्च भयप्रदाः ॥ = 
अध्याद्धय वश््ह्यु सयव [तः सुखासुखम्‌ ॥ १० ॥ 
फितेक उयात मृत्युदायक है कितेकं उसात शत्रओंमे भय 
कर्ते. तथा उदासीन पृषषपे भय करते हे, प्शुकी मृत्य, श्य, 
कीर्तिनाश) सुखमें दःखं । १०॥ 


_ , अथदहदामः। 
अनेश्यं चाद्रह्मानिरत्पातभयमादिशेत्‌ ॥ 
देवालये स्वगेहे वा ईशान्यां प्वेतोऽपि वा ॥ १३॥ 
एेश्पयंका नाश, अच्की हानि) इत्यादिकं ये सवं उसातोके 
भय जानने । देवताके मंदिरं अथवा अपने घरमे ईशानकाणमे 
अथवा पृवेमे ।॥ ११ ॥ 
कुंडं लक्षणसंयुक्तं कटपयेन्मेखटायुतम्‌ ॥ 
 गृष्चोक्तविधिन्‌ा ततर स्थापयिता इताशनम्‌ ॥ १२॥ 
वृहत उत्तम अधिकुड वनाव कडपर मेखला वनावे फिर अपने 
कृरुके अनुसार विवाहादि मंगखोक्तंविपिप्ते अभि स्थापन करना ३२ 
जदयादाज्यभागतं प्रथगष्ोत्तरं शतम्‌॥ ` 
यत इद्रभयामहे स्वस्तिदाघोरमघ्रकेः ॥ १३॥ 
समिदाज्यं चर्रीहितिरैव्यौद्तिमिस्तथा ॥ 
कोटादहोमं तदधं च लक्षदीममथापि वा ॥ १९ ॥ 


५५.५. 


(२४२)  नारदसहिता। 
धुते आज्यपागसंज्ञक मंजरोसे १ ०८आहूति देना फिर “यत्‌- 
ंद्मथामहे स्वस्तिदा भोर अघोर, इन मतरोसे आहति देवे समिधः 
घृत, चरु) चाव, तिर इन्होसे व्याहतियोके मंनसे आहूति देना 
कोरि होम कराना अथवा तिस आधा अथवा लक्ष होम 
कराना ।॥ १३ ।॥ १४॥। द (44 =©" 
यथा वित्तातचरसारण तन्न्युनाधककटपना॥ ~+. 
एकविशतिरात्रे वा पक्ष पक्षाद्धमेवं ग ॥ १९ ॥ 
जैसा अपना वित्तहो उसके अनुसार होम कराना इकरीस दिनां 
तंक अथवा १ दिनोतक अथवा आधे पृक्षतक होम कराना ॥१५।। 
पंचराज्ं तिरं वा होमकमं समाचरेत्‌ ॥ 
दक्षिणां च ततो दथादाचायाय ढटृबिने ॥ १६॥ 


[ (य 


 पंचराजितक वा तीनरातरितकं होमकमं कराना योग्यहे रिरि ` 
कटंषवाठे आचायके वास्ते दक्षिणा दवे ॥ २६ ॥ 
गणेशक्षत्रपालाकदुगाक्षोण्यगद्दताः ॥ 
तासां प्रीत्ये जपः कायैः शेषं पूर्ववदाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
~ गणश्‌, क्त्रपार, सूये, दुगा, चोसठयोगिनी, अंगदेवता इन्हकं 
प्रीतिके वस्ति इनमे जप करवे अन्य होमादिकमे प्वक्तिविधिसे ` 
करना ॥ ३७ ॥ 


ऋल्विग्भ्यो दक्षिणा ददयात्पोडशभ्यः स्वशक्तितः॥१८॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायायुत्पाताध्याय 
सप्तमिशत्तमः॥ २७॥ 
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सोरह कत्विजोके वास्ते अपनी शक्तिकिं अनुकार दक्षिणा 
देवे ॥ १८ ॥ । 
इति श्रीनारदीयसंहिता भाषारीकायामुत्पाताध्यायः 


सुपरतिंशत्तमः ॥ ३७ ॥ 
(--------------------- -------------- 


 उत्पाताश्िविधा रके दिवि भोमांतरिक्षजाः ॥. 

तेषां नामानि शांति च सम्यग्वक््ये प्रथक्पृथक् ॥ १ ॥ 

संसारम तीन प्रकारके उत्पात ह स्वग, ममि, आकाश इन तीन 
जगह होनिवाठे उसात है तिनके नामोंको ओर शोविको अख्ग २ 
कहते है ॥ १ ॥ 

दिवा वा यदिवा रो यः पश्येत्काकमेथुनम्‌ ॥ 

स नरो मृत्युमाप्नोति यदि वा स्थाननाशनम्‌ ॥ २॥ 

दिनम अथवा रामे जो पुरुष काकके भेथुनको देखता हे 
उप्त पुरुक मूत्युहो अथवा स्थाननषट होवे ॥ २॥ 

काकघातत्रतं चेव बिदधीताथ वत्सरम्‌ ॥ 

पितृदेवद्विजान्भक्त्या प्रत्यहं चाभिवादनम्‌ ॥ ३॥ 

तिस पुरुषने वषेदिनतक काकवात नामक बत करना ओर पितर 
देवता बाह्षण इन्हे भक्तिसे दिनि २ प्रति प्रणाम करना॥ ३ ॥. 

जितेदियः शुद्धमनाः सत्यधमंपरायणः ॥ 

तदोषशमनायेत्थं शांतिकमं समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 

जिदिय शमना रहै, सस्यधमेमं तत्पर रहै तिस दोषको 
शोत करनेके वासते सप्रकार शांति केरेकि ॥ ४॥ 


( २४१) नारद्संहिता । 


गृहस्येशानकोणे तु होमस्थानं प्रकटपयेत्‌ ॥ 
स्वगह्योक्तविधानेन त्र स्थाप्य हुताशनम्‌ ॥ ^ ॥ 
घरमे दईंशानकोणकी तफ अभिस्यान कल्पितकृर तहां अपने 
गृह्यत विधिम अभिस्थापन करना ॥ ५}; 
मुखति समिदन्यातेहामश्वाऽ्ात्तरं शतम्‌ । 
प्रतिमतरं उ्यबकेन चाथ मृल्युजयेन वा ॥ & ॥ 
व्याहतिमितीहितिटेजेपा्ंतं प्रकल्पयेत्‌ 
पूणाहूति च जहुयात्कता श्चुचिरखकृतः ॥ ७ ॥ 
रिरि समिध, घत, विखादिक अन्न इन्होे पेवकं यजामहे इस 
मचे अथवा महामृत्यंनयमत्रसे अथात्‌ “भमेवःस्वः' ' इत्यादिक 
व्ाहतियों सहित अयंवकमंचसे चावरुतिखसे जपकी संख्याक 
अनुसार होम करना ओर पवित्र विभूषितहुमा कत्ता यजमान हामच्छ 
अंतमे पूर्णाहुति करे ॥ ६। ७ ॥ 
 स्वर्णशगीं रोप्यखुरीं कृष्णां धेच पयस्विनीम्‌ ॥ 
वश्चाटकारसाहेता नष्कद्रादशसयताम्‌ ॥ < ॥ 
ओर सुवणंकी सीगडी तथा चांदीके सुरोसे विभृषतहूदकब 
अच्छे दुधवादटी काठीगोको वश्च आमुषणाषे विभूषितकर बार ङ्‌ 
निष्क अर्थात्‌ ४८ तो सवणे युक्त ॥ < ॥ 
तदददन तदद्धन तद्रद्धनाथ वा पुनः ॥ 
यथा वित्तानुसारेण तस्यनाधिककंल्पना ॥ ९ ॥ `: 
अथवा तिप्रसे आधा अथवा तिससे भी आधा अथवा तिमे मै 
आधा सुवण वा चांदी अपने वित्तके अनसार कमज्यादे देना ॥ ९ ।। 


भाषादीकास्‌ ०-अ० ३९. (२४५ ) 
आचायोय श्रोजरियाय गां च दब्मात्छुटंबिने ॥ 
ब्रह्मणेभ्यो विशिष्टेभ्यो यथाशक्त्या च दक्षिणाम्‌ ॥१०॥ 
वेदपाठी डूबी जचा्यके वास्ते इपर गोका दान देवे ओर शरे ` 
जाक्षमा# दस्त शाच्क अनसार दक्षणा दना ।॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पधात्स्वस्तिवाचनपवेकम्‌ 
एवं यः कुरुते सम्यक्स तदोषास्पमुच्यते ॥ 3१ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां वायसमेथुनलक्षणा 


ध्याया-ष्रज्रशत्तसः ॥ २८ ॥ 
फिर स्वस्तिवाचनपवंकं बाह्मणोको भोजन करवाव रेते जो 


अच्छेपरकारसे करता है वह तिसदोषसे ( काक्रमेथ॒नादिदोषसे ) 

छट जाता है ॥ १३ ॥ 

इति श्रीनारदीयसंहितामाषारीयां वायसमेथनलक्षणा- 
ध्यायोऽटत्रिंशत्तमः।। ३८ ॥ 


पटयाः प्रपतने पूर्वे फलमुक्तं श्चभाश्चभेम्‌ ॥ 

शीषं राज्यं भियं प्रा्तिमोखो सेश्रयेवधेनम्‌ ॥ ३ ॥ 

खिपकटी श्रीरप्र पडनेका फर प्वोचायाने कहा हे ! शिरपर 
पडे तो राज्य तथा रक््पीकी प्राषि हो मस्तकप्र पडे तो रेश्वयैकी 
बृद्धि हो ।3॥, । 

पह्याः प्रपतने चैव सरटस्य प्ररोरणे ॥ 

दभाञ्चुमग कवजनायात्तत्तत्स्थाने विशषतः ॥ २॥ 

शरीरपर छिपकलीके पृडनेका ओर किरकारके चठनेका तिस 
म स्थानक शुमाशुम्‌ एष विशेषतासे जानना ॥ २ ॥ 


(२४६ ) नारदहिता । 


सव्ये मुजे जयः प्रोक्तो ह्यपसव्ये महद्धयम्‌ ॥ 
कुक्षौ दक्षिणमागस्य घनलाभस्तथेव च ॥ २ ॥ 
दहनी भृजापर पडे तो जयाति ओर वायं भुजापर महान्‌ 
भय सचे दहनी कृक्षिपर धनका रिहा ।1 २ ।। 
वामकुक्षौ तु निधनं गदितं परवेसूरिभिः ॥ 
सव्यदस्ते मिलामो वामदृस्ते तु निस्वता ॥ £ ॥ 
 वायीकुक्षिपर मृत्यु, दहिने हाथपर मिका राभ ओर बाये 
 इाथप्र दरिद्रता रेते पुरातन पठितेन कहा हे। ४॥। 
उदरे सम्यभागे तु सुपुत्रावातिरुच्यते ॥ 
वामभागे महायेगः कव्या सव्ये महद्यशः ॥ ५. ॥ 
उद्रके दहने भागपर पडे तो पुत्री प्राति ओर उद्रपर 
वायीतफं पडे तो महान्‌ रोग हो दहिनीकरिप्र १३ तो महाच्‌ यश 
परिरे। ५॥ 
वामकं तु निधनं मुनिभिस्तच्वदर्िमिः॥ 
जान्वेरिवं विजानीयात्सव्यपादे शुभावहम्‌ ॥ ६ ॥ 
बायीं किर त्वदर्शीमुनि्ोने मृत्यु कटी है ओर दोनों 
गोडोँपर भी मृत्यु जानना, दहिन पवपर शुभ ए जानना । ६॥ 
वामपादे तु गगनमिति प्राटमेदषयः ॥ 
श्रीणां तु सरटशवेव व्यस्तमेतत्फटं वदेत्‌ ॥ ७ ॥ 
वाये फैरपर पडे तो गमन हो रेस महपिं जनोने कहा है दसीभ- 
कार किरटरकोटका फर जानना ओर श्वियोंको यह फर विपरीत 


पाषारीकाप्च०~-अ० ३९. ( २४५७ ) 


इता है अथात्‌ पुरुषफे जिस अंगप्र शुभफर कहाहि वहां अशु! 
फर हाता है ॥ ७ ॥ 

फ़ल प्ररोणे चेव सरटस्य प्रचरतः ॥ ` 

सवागेषु शुभं विद्याच्छांति कुयांस्स्वशक्तितः ॥ ८ ॥ 

किररुकाट सव अगम जह चहनाय उसी जगहके शुभफटके 
विचारे जो अशुभफढ होय तो शक्तिके अनुसार शांति करवार्म 
चाहिये ॥ < ॥ | 

श्य॒भस्थान ज्युमावााप्तरश्ुम दाषरातिय्‌ ॥ 

तत्स्वयं सुवणन शद्रूप तथव च ॥ ९ ॥ 

शुम स्थानम चटे तो शुभफटकी प्रापि हो ओर अशभस्थान 
पर चठेतो शांति करवानी चाहिये ति फिररुकांटको सुवणेक 
बनवाके द्रप जानफर पजनकरे ।॥ ९ ॥ 

मुल्युजयेन मंमेण वघ्लादिमिरथाचयेत्‌ ॥ 

आय तन प्रतप्य उहुयात्टपायसः ॥ १० ॥ 

म्युजयमे्रसे वच्ञदि समपेणकरके परजनकरे अभिस्थापन 
करके तिर ओर खीरसे होम करे ॥ १० ॥ 

आचायां वारुणेः सूक्तैः कुयांत्त्ाभिषेचनम्‌ ॥ 

आज्यावलोकनं कत्वा शक्तया ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥११॥ 

वृरुणदवताके मंत्रे आचायं तहां अभिषेक, करे यजमान 
तमं मुख देखके ( छायादान कर ) शक्तिके अनभार बाह्मणोको 
भाजन करववि ॥ ११ ॥ 


(२४८ ) नारद्सहिता 1 


गणेशक्षेमपारकैदुगक्षोण्यगदेवताः 

तासां प्रीत्य जपः कायः शेषं पषेवदाच्रत्‌ ॥ १२। 

गणेश) क्षेजरपार) ुये,दग, चोसठयोभिनी, अंगदेवता हन्होंकी 
7 पिके वाक्ते इनके मेत्रोका जप केरे अन्य सुब विधि परिरृकी तरह 
कृरनी ॥ १२ ॥ 

ऋतिविग्भ्यो दक्षिणां दव्ात्योडशम्यः स्वशाक्तेतः॥१३॥ 

इति श्रीनारदौयसंहितायां पष्टीस्ररा्चुभस्थान्शाति- 
प्रकरणाध्याय एकोनचत्वारिशत्तमः ॥ ३९ ॥ 
अपनी शक्तिके अनुसार सोठह कविजेके अथं दक्षिणा देनी १३ 
दति ्ीनारदीयप्तहिताभाषारीकायां प्ठीस्रयशुपस्थानशांति- 
प्करणाध्यायं एकोनचत्वारिशतमः ।। ३९५॥ 

आरोहेत गृहं यस्य कपोतो वा श्वेशयेत्‌ ॥ 

स्थानरानिभवेत्तस्य यद्रानथेपरंपरा ॥ १ ॥ 

जिपके षरमे कपोत ( बाजक्क्षी ) पवेश दोजाय अथवा 
धरर ऊपर बेठजाय उसके स्थानक हानिहो अथवा को 
दुःख हेवे।। 9॥. 

दूषय वान्नं गह दरदा दवायच॥ 

तच्छांतिस्तु प्रकतेष्या जपदोमविषानतः॥ २॥ 

धनीपृरुषोके घरमे प्रवेश होना यह अशुभकख है ओर दरी 
परुषोके घरमं तथा शरन्यघरमें शुर जानना तिसकी शांति जप्‌ 
होप विधि करनी चाहे ।॥ २ ॥ 





भाषादीकास्च०-अ० ४०. (२४९ ) 


बरान्नणान्वरयेततूज स्वस्तिवाचनपूषेकम्‌ ॥ 
पोडशद्रादशाश वू श्रोतस्मातक्रियापरान्‌ ॥३॥ 
भुवि स्मृतिकरी क्रियाम तसर रहनेवारे सोह वा आट बाह्व- 


भ 


शोको स्वस्तिवांचनपवंक वरणकरे ।। ३ ॥ 
देवाः कपोत इत्यादि म्भः स्यात्पंचभिजेपः ॥ 
कुंडं त्वा प्रयतेन स्वग्द्योक्तविधानतः ॥ ४ ॥ 
८“ देवाः” कपोत, इत्यादि पाचक चाओंकषे जप करवाना ओरं 
अपेन वेदशाखके अनुकर अभिकृंड बनव ।। ४ ॥ 
ईशान्यां स्थापयेदरह्िं खखतिऽश्टोततरं शतम्‌ ॥ 
सत्यक सामदज्विन्नः भतिणवदूतकम्‌ ॥ ~ ॥ 
देशानकोणम्‌ अभिस्थाप्रन कर समि) धृत्‌, जन्‌ इन्दुं करके 
जकारपू्वक अष्टोत्तर शत १०८ आहूति अभिके सुसमं कर ॥५॥ 
यत्‌ ईदभयामहस्वस्ति तेनेति च्यंकैः ॥ 
निभमज जहुयात्तिटान्व्यादाताभः सह ॥ & ॥ 
८५यत्‌ दद्रभयामहे'' हस मेत्रसे अथवा “ स्वस्तिन इन्द्रो '' का 
“यवकं '' इन तीनमेभपति व्याहतिपृवेकं विरमे मकरे \। & ॥ 
चयोदेव ततो भक्त्या कतो पणांहृतिं स्वयम्‌ ॥ 
विप्रेभ्यो दक्षिणां दद्यादोषशांतिं तते जपेत्‌ ॥ ७॥ 
फिर यजमान आप भाक्तपूर्वक पृणोति केरे ओर गाक्चषणेकि 
वास्ति दक्षिणा वरे स्ते करनेमे तिसदोपकी शांति होवे ॥ ७ ॥ 
बराह्मणान्भोजयेत्पश्वार्स्वयं भुंजीत बेधुभिः॥ 
एवं यः कुरुत भक्तया तस्मादोषास्मसुच्यते \ ८ ॥ 


(२५० } नारदसंहिता ! 


फिर बाक्मणोको भोजन करवाके आप अपने बेधुजनों सहित 
भोजन करे एेसै जो भक्तिसे करताहै वह तिपरदोषसे छरजाताहे ॥८॥ 
पिगलायाः स्वरेष्येवं मधुवाद्मीकयोरपि ॥ 
संप्णमेगले दानिः शुन्यसश्यानि मंगलम्‌॥ ९॥ 
 पिगखा ( कोतरी ) के बोखनेमें तथा मधु वाल्मीक पक्षीके 
बोरेनमे भी रेसे ही शाति कराना सपृणे मगल्की जगह इनका प्रचार 
हावे तो हानिहो ओर शून्यमकानमं बोर तो शुष हो ॥ ९ ॥ 
प्रकारेषु परदारे परासादायेषु वीथिषु ॥ 
तत्फक आमपस्यव सामा सामाधिपस्य च ॥ १० ॥ 
किरा कोट, पुरका दरवाजा, मंदिर) राजमवनः, गी हन्होपर 
बारे तो वह एर थामके अधिपतिको ही होताहै सीमापर बोरेषो 
सीमाके माछ्किक्ो फट होता हे ॥ १० ॥ 
शांतिकमाखिटं कायै पूरक्तिन कमेण तु ॥ ११॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां कपोतपिगरखादिशां 
तिरध्यायश्चत्वारिंशत्तमः ॥ ० ॥ 
इन कोतरी आदिकाके बोर्नेमे पृक्त कमकरके संपृणं शांति 
कमे कराना चाह ।॥ ११ ॥ 
इति भीनारदीयसंहिताभाषारीकायां कपोतपिगरखादि ` 
 शौतिरध्यायश्वतारिशत्तमः। ४०॥ 


उत्पाता हयसि सगम्याः चका: ॥ 
तथापि स्यः फख्दं शियिरीजननं महत्‌ ॥ 3 ॥ 
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= शुभसूचकं रंपृणे उत्पात, मनुप्योंको भाप होने दुभ हँ । परंतु 
शिथिलीजनन अथो अचानक्रमे शिथिर होकर किसी वश्तुका 
गिरना उछडना आदि उखात ततार महान फक करते है ॥१॥ 
शिथिरीजननं मामे सेतो वा देवताल्ये ॥ 
तत्फलं आमपस्येव सीग्रि सीमाधिपस्य च ॥ २॥ 
याममे अथवा पृट्प्र वा देवताके मंदिरमं जो यह पुवोंक्तं उत्पात 
होय तो प्रामके स्वामीको अथु फट होता हे सीमापर होतो सीमाके 
कको अशुभ फर होता हे ॥ २॥ 
शिथेखीजनने हानिः सवंस्थानेषु दिक्षु च ॥ 
तदोषशमनायेव शांतिकमे समाचरेत्‌ ॥३॥ 
सवस्थानोमि सव दिशाओमं जहां शिथिरजनन उत्पात (किसी- 
स्तुका पनिगडना अचानकसे दीखाहोना ) होता है वहां हानि 
शती हे तिस दोषको शमन करनेके वास्ते शाति करनी चाहिये॥ ३॥ 
स्वर्णन्‌ मृत्युप्रतिमां कूत्वा वित्ताठसारतः ॥ 
` रक्तवणं चमेदंडधरं महिषवादनम्‌ ॥ ४ ॥ | 
सुवणकरके वित्तके अनुसार मृत्युकी मूतं बनववे खाख्वर्ण,. 
श तथा दंडको धारण किये, भैसाकी सवारी एसी मूर्ति बनवानी 
वादिये । ४॥ . 
नववघ्चं च संवेष्य तंदुलोपरि पूजयेत्‌ ॥ 
तद्टिगेन च मत्रेण नैवेद्यं तु यथाविधि ॥ ५॥ 


{२५२} नारद्सहिता । 


(अ 


[तत्र मतक नवनि वृश्च टखपरकर्‌ चाबवटणर्‌ स्धाष्तकर्‌ 
तित्षका पजनकरे तिस पमराजके मत्क उच्ारणकर युथाथेदिषिति 
व्य चद्व ।। “| | 
पणोकुभं तदीशान्यां रक्तवघ्लेण वेष्टितम्‌ ॥ 
पचत्वकपद्वेयुत्तं जरं मेः समधैयेत्‌ ॥ & 
जट्क्छ पृरकटश इररकणम भ्थापतकर्‌ तसपर्‌ इराटदश् 
उद्वे पचष्ह्व्‌) पचवल्कृट्, जाश्जादकस्चि युक्तकर्‌ भ्रा करक 
तत्त॒ कल्श्म जट बाड ।। & ॥ | 
अथिषस्थापनं माच्यां स्वग्र्योक्तविधानतः ॥ 
्रत्येकमशेत्तरशतमघोरेणेव होपयेत्‌॥ ७ ॥ 
अपने कुटकी सप्रदायके अनुम्ार पूदिशामें अभि स्थापनकरे 
अवोरर्म॑त्रसे अष्टोत्तरशत १०८ होम करे ।॥। ७ ॥ 
मंञेण समिरनज्यात्रैः शषं पवैवदाचरेत्‌ ॥ ` 
द्विजाय प्रतिमां दययात्सवंदाषापरुत्तये ॥ ८ ॥ 
समिध, धुत, तिखादिक अन्न इन्हसे होम करना अन्यं सबविधि 


भकस 


यदेक तरह करना ओर संपूणे दोष म्र होनेके वासते उस्‌ सुवणेकी 


-मूनिको माक्षणके अ्थंदेवे।॥ < ॥ ` 


®> _ € (4 


जलमंतरेण संप्रोक्ष्य तत्स्थानं तीथंवारिभिः ॥ 
एवं यः कुरते सम्यक्स तु दोषात्पषुच्यते ॥ ९ ॥ 


इति श्रीनार्दीयसंदिता्यां शिषिलीजननरशांति 
रध्याय एकचत्वारशत्तमः ॥ ७१ ॥ 
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वरुणा मृत्र उचारणकर तिसउस्पातवाठे स्थानको भगा आदि 
तीथंके जपे छिडकंदेवे इसे प्रकार जो परुष करता है वह उस्पादि 
दोष्से छट जाताहं । ९ ॥ 
दति भीनारदीयसंहितापाषारीकायां शिथिरीजननशांति- 
रध्याय एकचताररिशत्तमः ॥ ४१ ॥ 





श्रीरामिर्वघुनाशश्च वित्तहानिमंहयशः ॥ 

वृधुटायः पु्दानः घ्लाचता महता गदः ॥ १ ॥ 
परवादीनि फटान्येषामद्रुप्त च मस्तके ॥ 
पेचत्वक्यद्छवेन्धेव पचाम॒तफरोदकैः ॥ २ ॥ 
अभ्यंगमंधितेमेतरेः सरानदोपं विमुंचति-॥ 
एवमेवाथिदाहैपि मस्तके मध्यद्‌ पिते ॥ ३॥ 

देतच्छेदे काकंटते सरटापत्तनेपि च ॥ 

आशिषा वाचन कृत्वा ब्राह्मणान्माजयच्छचः ॥ £ ॥ 
किसीकं शिरषर इद्टुप्र हाजाय अथात्‌ शिरपरसे किसी जग- 
हके बार उडजावं तो मस्तकमे पुवेजादि दिशा कल्पित करके 
टक्षमीपरापि 9; अधिभेय २) बधुनाश ३, द्रव्यक्री हानि ४; महानु 
यश्‌ ५, वेधुखाप &) पृचहानि७; खीर्चिता<,महाच्‌ राग९ यह्‌ फट 
पृवेआदिदिशाभका जानना ओर नवमां फर मस्तकमं मध्यभागका 
जानना।तहां इसकी शांपिके वास्ते पंचवल्कठ;) पंचपल्टखव, पंचामृत; 
फृोदक इन्होकरके स्ञानकरावे ओर अभिषेकके मंतोंका उचारण 
क्रे तव शुद्धि होती इ । इसी भकार अभ्रिदाहादिसे मस्तकमध्यसे 


( २५९४ ) नारदसंहिता । 


दूषित होजाय तथा दांत आदि कटजाय, काक चौ चमारदेवे तथा 
हिरर्कांर चटजाय तो उसस्थानका भी शुभाऽ्शमर फट विचारकर 
स्पस्तिवाचन करवाके बाह्म जिमापं पवित्र रह्‌। ३ ॥२॥ ३।।४।। 

लाभदः स्रीजनानां स्चभगे व्यत्ययो व्ययः ॥ 

दक्षिणे स्फुरणं लाभं वामे स्फुरणमन्यथा ॥ ५ ॥ 

इति श्रीनारदीयसंहितायां निपित्तशांति- 
रध्यायौ दविच्ारंशत्तमः ॥ ४२॥ 

जो शकुन पुरुषाको राभदायक हं वह्‌ स्वियोको अशुभे षिपरीत 
तथा हानिदायक जानना ! परूषोका दहिना अंग स्फुरणा शुभ हे 
वायां अंग स्फ्रणा अशुमहे।॥ ५॥। 

इति भीनारदीयसहिताभाषारीकायां निमित्तशांतिरध्यायो 

दविचचारिशत्तमः ।॥ ४२ ॥ 

स्वगोच्युतानां सूपाणे यान्युल्कास्तानि वै भुवि ॥ 

पिष्ण्योर्काविद्युदशनिताराः पचविध।ः स्मृताः ॥ ३॥ 

स्वगेसे पतितहूदं उल्काओक जो रूप पृथ्वीपर होते हे तिनको 
कहते हं । षिष्ण्या) उल्का, विद्युत, अशनि, तारा रेमे पांच 
कारका उल्कापात जानना ।॥ १ ॥ 

सम्यक्पञ्चविधानं च वक्ष्यते लक्षणं फलम्‌ ॥ 

पाचयति तिभिः पक्षैरधिष्ण्योर्काशनिसंज्ञिताः ॥ २॥ 

छे प्रकारे इन्पाचोंका विधान लक्षण फक कतै हँ 
^} उल्का, अशनि इन ृक्ञाओवाटी उल्का ४५ दिनम 
$रती है ॥ २॥ 
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विदयुत्षह़िरदाभिश्च तारास्तद्रत्फश्प्रदाः ॥ 
फरुपाककरी तारा पिष्ण्याख्याद्ा फएटप्रदा ॥ ३॥ 
विदत्‌ छः दिनपर फल्केरे, ताराषात भी & दिनम एकर 
तारापात पृराफृढ करता है । रिष्ण्या आधाफट करती है।। ३ 
उटका वद्युद्रन्यास्याः सपणफटद्‌ा तृणाय ॥ 
अश्वेमोष्रपञ्चनषु वृक्षक्षोणीषु च कमात्‌ ॥ ४ ॥ 
इबदारयत पतत स्वनन्‌ महता शानः ॥ 
जना च सनक तिद्धुव्यान्च त्वव स्फुटम्‌ ॥ ९। 
उल्का, अशनि) वियत्‌ ये मनुष्यकि प्राण देती ह । अश्व. 
हाथी) ऊंट, पशु) मन॒प्य) वृक्षक पक्ति इन सबोपर यथाक्रमसे 
पडती रै ओर तोड फोड़ डाट्ती है बडामारी कडकना शब्द 
करती हँ यह अशनिका लक्षण ह । ओर बिजटी आकाशम बहूत्‌ 
चमकती है बडा भय देखती ह यह विद्यवका छक्षण हे ॥ ५।५।। 
चक्रा विशाट्न्वाटता पतता वनराजषु ॥ 
पवल्म्यान्त्यदुच्छ पतति ज्वाटतगारसत्रमा ॥ &॥ 
चक्र कार विशार ज्वकिता) वनम बहृतदूरतक पडतीहूईं जले हए 
अगारसदश) अतम पंछमे आकारवाटी ठेस पिष्ण्या जाननी।।६। 
 ईस्तद्रयप्रमाणासा दश्यत च समापतः ॥ 
 ताराग्जतद्खवच्छ्ा दस्तदावब्बजारुणा ॥ ७ ॥ 
वह दो हाथप्रमाणकी समीपम ही दीखती है चंद्रमास्षरीखी 
सफेद दीसपीहै एषी तारा जाननी ओर एक हाथ ठ्बी ठाच्कमठ ` 
सरीखी खार । ७ ॥ 


( २५६ ) नारदसंहिता ¦ 

उद्धं वाप्यथवा तिथेमघ्रो व। गगनांतरे ॥ 

उस्काशिरो विशाल त पततां वदत तवम्‌ ॥ ८ । 4 

आकाशमे ऊषरको अथवा नीचेको तिरी होती है पडती 
हका विस्तार होजाता है जिसका मस्तक चोडा होता है 
उल्क[ जाननी चाहिये} < ॥। 

दीर्घपच्छा भवेत्तस्या मेदाः स्युहवस्तथा ॥ 

पीड(पोष्रादिगोमायुखरगागजदंष्िकाः ॥ ९ ॥ 

वह उल्का छवी पंवारी होती है तिके वहते रक्षण ह 
वह्‌ ऊंट, सपे, गीदड़, गधा, गो हाथी, कीजाड इन्हंके समान 
आकाखाटी उल्का इन सवाक पीडा करती ६ ॥ ९ ॥ 

कृपिगोधाधूमनिमा विविधा पापदा नृणाम्‌ ॥ 

अगेभरचद्ररजतवृषरसध्वजोपमाः ॥ १० ॥ 

वेदर, गोह, धूमा हन्होके समान अनेक आक्रारवाटी होय ता 
 मनुष्यांको पाप (अशुर) फर करती है आर) घोडा) इहाथ 
द्मा, चंदी, बे, हस, ध्वजा दन्होके समान ।1 १० ॥ 

वज्रशंखशक्तिकाग्जक्पाः शिवघखप्रदाः ॥ 

पत॑तीह स्वय वहु राजराप्रक्षयाय च ॥ ११॥ 

अथवा हीरा; शंख, सीप; कमर इन्हके सदश उल्का पड ता 
भंगट छख सायक जाननी । अभिमं उल्कापात ोजाय तो राजाक्रा 
आर देशोका नाश हो ॥ १३ ॥ 

युद्धषर्‌ नपतात ठ करस्याप्यातावश्रमः। 

यद्यकेद्‌ संस्प्रशाति तच भूपप्रकपनम्‌ ॥ १२ ॥ 
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 , जर्‌ जो आकराशमे ह रहे तो छोगोको अत्येत भ्रमकरे जो सुप 
चडमाकेो सवशे करे तो राजाओंको कंपना हो ॥ १२ ॥ 
परचक्रागमभयं जनानां क्षुनलाद्भयम्‌ ॥ ` 
अरकेन्द्रोरपसत्योल्का पोरेतरविनाशदा ॥ १३ ॥ 
दूसरे राजाके अनेका भयहौ मनुष्योको दुर्िक्षका तथा 
जरा भयहो, सूयंचंदरमाके दहिनीतफ़ होकर पडे तो शंहरसे अलम 
तुच्छं बाहुरगा्बमे रहुनेबटि जनको पीडा करती है ॥ १३ ॥ 
उद्यास्तमयेकद्रोः परतोल्का श्चभपरदा ॥ 
सितरक्ता पीतसिता सीस्का नेष्टा दिजातिमिः ॥१९ ॥ 
1सेतोरितोभये पार्थ पुच्छे दिक्षु षिदिश्चु च॥ 
वेप्रादीनामनिष्टानि पतितोल्कादिभान्यपि ॥ १५॥ 


वन 


सृयैचद्राके उद्य अस्त होने वाद्‌ संधिमं पडे तो शुभदायक 
जानना ओर सफेदलर, तथा पीरीसफेद्‌ उल्का पडे तो द्विजातियों 
को अच्छी नहीं है दोनों बरारोमं सफेद वर्णैहां उल्काका पुच्छ 
भाग दशाम रहे अथवा अधिकोणञादि विदिशा्भमिं रह 
तव पृथ्वीपर पडतो पसे ट्ट हृए तरे बाह्मण आदि वर्णको अशु 
ड तिनको कहते हँ ॥ १४ ॥ १५॥ 

तारा कुंदनिभा स्निग्धा भृसुजां त॒ छभप्रदा ॥ 

नखि श्यामारणा चाथिवर्णाक्ता साश्चुभप्रदा ॥ १६ ॥ 

१७ | | | 


( २५८.) नारदसंहिता । 


ऊुदपुष्प॒स्षमान सफेद दिकनातारा ट्टे तो राजा्ंकोा 
शुभदायक्‌ है, नीठ) श्यामला, अभिसमान वणेवाठातारा टर तो 
अशुभेदायक जानना ॥ १६ ॥ 
संध्यायां वद्विपीडा च दङिता राजनाशिनी ॥ ` 
नक्ष्रग्रदणे देवस्तद्रणीनामनिष्टदा ॥ १७॥ ` 
सेष्यासषमय् तारा टूट तो अभ्रिकी पीडा केरे खंडितहभा 
तारा दीखे तो राजाको नक्टकरे ओर जिनके नक्षका देवता गणहो 
पुरुषोको अशुभफरु जानना ॥ १७ ॥ 
स्थिरपिष्ण्येषु पतिता श्चीणां चोक्ता भयप्रदा ॥ 
क्षिप्रमेषु विशां पीडा भूपतीनां चरेषु च ॥ १८ ॥ 
स्थिरसेज्ञक नक्षत्रोमं पडे तो सिर्योको अशुभ जानना; 
कषिपरज्ञक नकषतरेमिं पडी इद तारा वैश्योको पीडाकरे चरं्ञक 
नक्षि १३ तो राजाओकेो पीडकेरे ॥ १८ ॥ 
` भृदुमेषु दविजातीनां दारुण दारुणेषु च ॥ 
उग्रभेषु च शूद्राणां परेषां मिश्चभेषु च ॥ १९॥ 
मदुसेज्ञक नक्ष्ोमिं पडे तो बार्णोको पीडा करे) दारण तीक्ष्ण 
नक्षत्रम पडे तो दारुण दुष्परुषोंको पीडा करे, उथसेज्ञक न क्ष्म 
पठे तो शूद्रो पीडा कर) मिथुन नक्ष्में नीचजातियोको 
पीडा करे ॥ ३९ ॥ 
राजराष्स्वनाशाय प्रासाद्प्रतिमाघु च ॥ 
गृहेषु स्वामिनां पीडा नृपाणां पवतेपु च ॥ २०॥ 
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राजाके भवनम अथवा देवताभकी मतियोपर विजटी पडे 
दों राज्यो नष्ट करे, घरमे पडे तो षरके मारिकको पीडा करे 
 पवेतोपर प्डेतो रजाओको पीडाकरं ॥ २० 

दीक्षितानां देगाशानां कषकाणां स्थरषु च ॥ 

प्राकार पारखाया वा दार तत्पारमनध्यम ॥ २३॥ 

स्थले पढे तो दीक्षित ( बह्मचारी आदि ) दिशांके सामी 
 किसानलोम इन्होको पीडाकरे ओर किटा, कोट, खाही, शहरका 
दरवाजा, शह्रका मध्यभाग ।। २१ ॥ | 
परचक्रागमभयं राज्यं पोरजनक्षयः॥ 
गोष्ठे गोस्वामिनां पीडा शि्षिकानां जलेषु च ॥ २२॥ 
इन्हौमे पडे तो दसरा राज्य अनेका भय हो ओर शह लोगों 

का नाशहो, गोशाछमें पड तो गोभंकि स्वामियोंको षीडा हो, जरम 

 पृडेतो( शित्पी ) कारीगरोको पीडा हो ।॥ २२॥ 
राजहूजरी तंतनिमा चेद्रध्वजसमाथ वा॥ 
परतापमा रजपत्ना तयमा च चमुपातम्‌ ॥ २३॥ 
 -त॑तुसमान आकारवारी पडे तो राजाको नष्ट करे, इद्रधनुष स्मान 
 पडेतोभरी राजाको नष्ट करे ओर्‌ उकम होकर पडतो राजाकी 
रानीको नष्ट करे, तिरछी १३ तो सेनापतिको नष्टकरे । २३ 

अायुखा रप हति ब्राह्मणानूष्वगा तथा ॥ 

बृल्लापमा एच्छनमा जनसन्नासमकाणा ॥ ८ ॥ 

नीचेको मुखवाठी उल्का राजाकरो नष्टकेरे) उपरो मुखवाटी 
जह्मणांको नष्टकरे, वृक्षसमान तथा पृछक्षमान आकासाठी उल्का 
मनष्यांको चान देती हे।॥ २४॥ 


{२&०)  नारदहिता। ` 


प्रसापणा या सप्ववत्सा मणानाबानवद 
वतुलीत्का पुरं दाते च्छाकारा पुराहतम्र ॥ २५ ॥ 
सपेकी तरफ फेटती दृशं उल्का ( विजनटी ) पडतो किसी भी 
चाकर रोमोको अशुभ ह! गोर उल्का पडतो पुरको नष्ट करे 
छत्राकार पडे तो संजाके परोहितको नष्ट करं ।। २५ | 
वंशयारमलृताकारा राष्रविद्राविणी तथा ॥ ` 
सकरव्यालसदहशा खंडाकारा च पापदा ॥ २६॥ 
बस, गुल्म, कता इनके समान आकारवाटी पडे तो राज्यकां 
नष्ट करे ओर सुकर सपे तथा खंडित आक्ारारी उल्का पडे 
तो पापदायक्‌ ( अशुभदायक ) हे ।॥ २६ ॥ 
ईद्रचायनिमा राज्य मराकता हति तोयदम्‌ ॥ २७ । 
ति आ्रीनारदीयसदितायामुस्कालशक्षणा 
ध्यायश्चिचत्वारिशत्तमः ॥ ५३ ॥ 
= दद्रधतुष समान आकारवारी पडे तो राञ्यको न्ट केरे ओर 
छता अथौत्‌ कातिहीन उल्का ( विजटी ) १३ तो जर्क 
 कामकरनेवारे जनोंको पीडा केरे ॥ २७ ॥। 


इति श्रीनारदीयसंहिताभाषादी ° उल्काटक्चषणाध्याय- 
धिचतारिशत्तमः।। ४३।। 





करणा वायुनदहता रच्चता मडलङ्कता 
नान्‌वणाङ्कतयस्त परवषाः श्शानयाः ॥ 3 ॥ 


भाषारीकास ०-अ० ४४. (५६१) 


वायुसे निहतं सूये वा चद्रमाकी किरण ङप्रको रेके 
मंडलाकार होजाती हैँ उनके अनेक वणे ओर अनेक आकार हेति 
हं तिनका सूयचद्रमाकं परिषेष ( मड ) कहते हं ॥३॥ 

तं रक््नाटपाडूरकषाताश्रा्‌ कापिलः ॥ 

सपातद्यकवणाच्‌ प्रागाददङ्षु बरदा: ॥ र 

सुदयुहः प्रीयते न संपूणफलमदाः ॥ 

श॒भास्तु कपिखाः सिग्धाः क्षीरतेखब्ुसतिभाः॥ २३॥ 

वे मंड लाठ्.नीरु.पांडुरण गुटाबी) कपोतसरीखे त्‌थ्‌। 
स्रीखे वणैवारे तथा कपिर वंणवाटे पीठे तथा हरे इनदणकि होते 
हे ।ये वणे यथा क्रमसे पृवोदि दिशांमे होवें ते व्षीहोदे जर जो 
मेडरफेवणं बारंबार हो होकर नष होजवें तो प्रा एर नहीं करते 
कपिर्वणे, चिकन दष तथा तेर व जरसरीखी कातिवारे।॥ २।।३॥ 

चापन्ुंगारकरथक्षतजाभारुणाः शुभाः ॥ 

अनेकवृक्षवणोश्च परिवेषा त्रपाकृत्‌ ॥ ¢ ॥ 

धनुष) चोपर, रथ इनके आकार तथा रक्तसमानं खाट रेमे 
कर भुभदायक कहं हँ अनेकं द्रखतोके समान्‌ जकार हरेकंडट 
राजाओंको नष्ट कसेर ॥ ४॥ 

अहर्निशं प्रतिदिनं चंद्राकेवरुणो यडा ॥ 

परिविष्टो त्रेपवधं रुतो खारितो यदा ॥ 4 

जो दिनरात नियम करके अथात्र दिनम सू्ेके ओर रात्रिम 
चंद्रमा द भकार सूयचंद्माके छाठ्वणे मडर वना रहे तो राजाकी 
गृत्युहो ॥५॥ 


 ( ग६२) नारदसंहिता । 


 द्विमंडङ्श्चमूनाथं व्रपन्नोऽथ भिमंडखम्‌ ॥ 
पसिषगतः सौरिः श्ुद्रधान्यविनाशकरत्‌ ॥ ६ ॥ 
दो मंडर होवे तो सेनापतिको नष्टकर, तीममंट होवें तो 
राजाको नष्टकरै, मंडले मध्यमे शनि भाप होवे तो तुच्छधान्यं 
का नाश्हो॥&। | 
रणकृद्मिजो जीवः स्वषामभयप्रदः ॥ 
ज्ञः सस्यहानिदः शुक्रो दुभिक्षकलदप्रदः॥ ७॥ 
मगर भेडल्मे आजाय तो यद्ध करावे बृहस्पति हो तो सवका 
अमय करै, बुध हो तो खेतीका नाशकरे) शुक मेडर्मे पराषहो तो 
दुभिक्ष तथा कठ केरे ॥ ७ ॥! 
परिवेषमतः केतुदुर्िक्षकख्दपरदः ॥ 
पीडां नृपवधं राहुगेभच्छेदं करोति च ॥ ८ ॥ 
केतु सुये्मडर्मे आजाय तो दुर्भिक्ष, तथा क्ट करे, राह 
मलम आजाय तो पीडा, राजाकी मृत्यु, गच्छेद्‌ यह फक्‌ 
करताह।\<॥. ॥ 
द्धौ अरो पयििषस्थो क्षितीशकर्दप्रदो ॥ 
कबति क्हानघं परिविषगताछ्लयः ॥ ९ ॥ 
दो प्रह मृढमे प्रा्तहोवे तो राजाओंका युद्धहो, तीन प्रह हेवं ते 
कंखह तथा अचका भाव मर्गा करे ॥ ९ ॥ 
चक्वारः परिवेषस्था वृषस्य मरणप्रदाः ॥ 
 परिविषगताः पंच बलप्रबलदा मरदाः ॥ १०॥ 


पाषादीकास०-अ० ४४. (२६३) 
 चारपरह हवं तो राजाकी मत्युं कर ओर मैडम पांचयरह रवे 

ती बृख्दायक ( शुभफट्दायक ) जानने ।} १० ॥ 

एव वक्र्दास्तषामव फटनेकू्पणम्‌॥ 

नृपहानिः कुजादानां पखिषे प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ११॥ 

दी प्रकार दो चार क्क्रीभ्रह हं उनकाभी फक जानना 
मृग आदि पृथ > ग्रह॒ चद्मडट्मं होवें तों राजाको 
हानंहो। ११ [रि 


क्क, क, क 


पोरवषाप चष्ण्याना फटमव द्रयाक्चषु ॥ 

पारवेषा द्वजाताना नश्ठः प्रातपदादेषु ॥ ३२ ॥ 

इसीतरह अन्यभीदो वा तीनतारे चदमडलटमं होवे तो उनका 
फृरु जानना ओर्‌ प्रतिपदा आदि चारतिथियोमे सयके वा 
चंदरमाके मंडले होय तो बाद्वणोको अशु फर जानना ।१२॥। 
 पंचम्यादिषु तिसृषु द्यञ्चभो नृपतेस्तथा ॥ 

अष्टम्यां युवराजस्य परिषोप्यभीष्टद्‌ः ॥ १३ ॥ 

पचमी आदि वीनतिथियेमे मंड होय तो राजाको अशुभ 
जानना अष्मीकं दिन मंड हो तो युवराजको शुभदायक 


जानना ॥ १३॥ 


ततस्तिसृषु तिथिषु व्रपाणामञ्चमेप्रदः॥ . 

पुरोहितस्य द्वादश्यां विनाशाय भवेदसौ ॥ १४ ॥ 
 सेन्यक्षोभष्ठयोदश्यां बृपरोधमथापि वा ॥ 

राजपल्यश्चतुदेश्यां परिवेषो गदभद्‌ः ॥ १९ ।! 


(२६४) न्‌ारदसंहिता । 


[न्स + 


नूत्रमीआदि तीनतिथियो्मे राजाओंको अशुभे जानना । 
दादशीको मंड होय तो राजाके परोहितका नाश हो) चयोादशोके 


+क ध. ५. 


दन्‌ हो तो सेनाका कोपहो अथवा राजाका अवसोष हय चतुदशाक 


देन ह्यतो रार्बी$ेरोग हवे ॥ १४॥ ३५॥ 


ध्रिवेषः पंचदश्यां क्ितीशानामनिषटद्‌ः ॥ 
धरिवेषस्य मध्ये वा बाह्य रेखा भवेद्यदि ॥ 38६ ॥ 
स्थायिनां मध्यमा नेष्टा यायिनां पाश्वसंस्थिता । 
पराडतो च शरदि पखिषो! जटग्रदः ॥ ३७ ॥ 
पूणिमाको मंडल होय तो राजाओंको अशुभ हं मंडरके मध्यमं 
अथवा बहिर तफ रेखा होय तो स्थायी (अपने फिट 
स्थितरहनेवारे ) राजाओंको मध्यम जानना ओग वराचरेमे 
रेखा होय तो गमन करनेवाटे रानाओंको अशुर जानना, पराव्रट्‌ 
तुमं तथा शरदकतुमे मंड होप तो वष करे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
प्राथणान्येषु ऋतुषु तदुक्तफरदायिनः ॥ १८ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां परिषरक्षणाध्याय- 
गधतुच्वत्वारशत्तमः॥ ४९ ॥ | 
ओर विशष्करके अन्य कतुओमिं सूये वा चद्रमाके मंखक होय 
ग जेसा एषे काहे वही फर जानना ॥ ३८ ॥ 


दरति श्रीनारदीयरसहिताभाषाधकायां परसििषटक्चषणाध्याय 
श्तुश्वत्वारिशत्तमः ॥ ४४ ॥ 


तामि 





भाषारीकास०-अ० १५.  (२६्‌ ) 


स्दनद्िणीशवो भानो सान्रवायुविवाहताः # 
| | यद्यो चापसस्थानामद्रचाप प्रहश्यते ॥ 3 ॥ 
श्छयंकी दिरण्‌ बादछ ओर वाये सयोगं अनेकं प्रकारके 
रगाकाल होकर आक्राशमे षनष्के आकार होजापी ह इह 
२ द्वनुषं कृहछता है ॥ १ 
अथवा शषनागद्रदाघनिश्ाससमवम्‌ ॥ 
वादश्चुज दिक्चुज च तादङ्न॒पाचिनशिनम्‌ ॥ २॥ 
अथवा सपैराज शेषनागके उच श्वास छेनेसे द्दधन्‌ष्‌ होजाताहै 
चह {जस दिशामं अथवा जिसकोणमें होय तिषदेशकरे स्वामी 
साजाको नष्टकरे॥२॥ ` 
पीतपाटलनीलेनच् वहविशश्चाश्चभीतिदम्‌ ॥ 
वुक्चजं ग्याधिदं चापं भूमिज सस्यनाशदम्‌ ॥ ३१ 
अबद जलोद्रूतं वर्मीके युद्भीतिदम्‌ ॥ ` 
अबो वृषं चयं दिशि वृष्टयामव्ृटिदम्‌ ॥ ४ ॥ 
पीरा, पाडल्वणे, नीरवणे -ददरधनुष्‌ हदोयतो अभि वथा 
युद्धा भय. करे वृक्षके ऊपर किरणोकी कांति पडके धनुषाकार 
दीख तो परजाम रोेगदहो तथा भमिपर दीखेतो तीको नष्टकरे ` 
जशमं ऋति प्डके धनष दीखे तो वषा नक्ष होवे । बमदम बिम 
नुषकृ काति पडे तो परजाम युद्धका भयो, पृवोदिेशामं इदधनुष्‌ 
दोपतो वषा नरहीहोवे तो वषा हने खगे ओर वषो दीकेुर ` 
पृवोादिशामं इन्द्रधनुष दीखे तो वषाहोनी बद होजाय ॥ ३॥४॥ 
सदेव पृषटिदं प्चादिशोरितरयोस्तथा ॥ 
यार्मिद्रधनुः प्राच्यां नृपदानिभवेद्यदि ॥ ९ ॥ 





( २६६ ) नारदसंहिता । ` 


पथ्िमदिशामं इदधनुष दीखे तो सदा वेषां करतार अन्यदिशा- 
ओमि ( उत्तरदक्षिणमे ) हो तो भी वपाकरे, रातिम पएवेदिशामे 
 इदधलुष दीखे तो राजाकौ हानि करे ॥ ५ ॥ श 

याम्यां सेनापातं इति पिमे नायकोत्तमम्‌ ॥ 

मान्रण साम्याद्गम्भाग सचव कणसमवम्‌ । ६ ॥ 

दक्षिणदिशामं दीखे तो सेनापतिको नष्ट करे पथिममेंहो तो 
बडे हाकिम सरदारको नष्ट करे, उत्तर तथा शान आदि कोणे 
 दीखे तो राजाके मत्रीको नष्ट करे ॥। ६ । ` 
 रत्रयासिद्रधनुः शुङवणास्यं विप्रपूवंकम्‌ ॥ 

हति यारेभवं स्पष्ट तदिगीशन्‌पोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 

रात्रिम पृवेदिशामं सफेदवणे इंदधनुष दीखे तो बाह्मणोको नष्ट 
कर ओर जिस दिशाय स्पष्ट इंद्रधनुष दीखे उसी दिशाका 
राजा नष्ट हाताहै ॥ ७ ॥ 

अवनीगादमच्छ्न प्रतिकूरं धुद्रेयम्‌ ॥ 

सुपातह्ृद्यादं भवद्‌ द्ङ्द्य न तच्छुभम्‌ ॥ < ॥ 

इति श्रीनारदीयसंहितायामिद्रचापलक्षणाध्याय 
पचचत्वारशत्तमः ॥ ९ ॥ 

विना कटाहुभा धनुष पृथ्वीपर शुभफट करतार दो धनुष अश॒भफठ 
करते, राजाको नष्ट करते अनकुर शुभफट नहीं कसे ॥८॥ 

इति भ्रीनारदीयप्हितामाषायकायामिद्रवापटक्चषणाध्यायः 


पचचतारिशत्तमः ॥ ४५ ॥ 
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 मंधवनगरं दिषु दश्यतेऽनिष्ठदं कमात्‌ ॥ 
भूथुजां बा चमूनाथसेनापतिषरोधसाम्‌ ॥ ३ ॥ 
दिशाभमे गेधवेनगर दीखना यथाक्रमसे राजः, सेनापति्मत्री 
हिति इन्हौको अशुभफर करताहे ।। ३ ॥ 
सितरक्तपीतकृष्णं विप्रादीनामनिष्रदम्‌ ॥ 
रावो गंधवेनगरं घराधीशविनाशनम्‌ ॥ २॥ 
ओर्‌ सफेद, ठार, पीटा, काठा, ये वणे दीखने यथाक्रम 
 बह्मणदिकोको अशुभ हे रात्रिम ` गधवेनगर दीखे तो राजाकां 
नष करे | २॥ 

ईद्रचापाथिधूमाम्‌ं सर्वेषामश्चमग्रदम्‌ ॥ 

चित्रवणं चिच्ररूपं प्राकारध्वजतोरणम्‌ । ३ ॥ 

ददरधनुष्‌, अभि-धूमा इन्टके सदश गंधवनगर्‌ दीखे तोस्पीको 
अशुभफर्दायकहे विचिच्रवण, विचिन्ररूप, कोरका आकार, 
ध्वजा, तोरण ।। ३ ॥ 

दश्यते चेन्महायुद्धमन्योन्यं धरणीथुजापर्‌ ॥ £ ॥ 

इत त्रगारदयसराहताया गववनमरदशनाध्याय 

पट्चल्तारशत्तमः ॥ ५&॥ 

इन्दाके आकार दीखं तो राजाओंका आपसमं महाब 
युद्ध हो ॥४॥ 

इति भरीनारदीयसंहितामाषार्यका्यां मेधवेनगरदशनाध्यायः 

षटचताररिंशत्तमः ।॥ ४६ ॥ 





(२६८) . नारदसंहिता । 


प्रतिसूयनिमः सिग्धः मयैः पार्थ हभप्रदः ॥ 
वटूयसदशस्वच्छः शञ्ा वापि साभक्चकृत्‌ ॥ १ । 1. 
सुयंके तेजसे बादल्म दसरा सथ दीखजातहि कह सिग्धकणे 


>» भिक 


तथा बराबर दखि तो शमह देहं मणिके समान्‌ स्वच्छ सफेद 


दखंता हून करताह्‌ । १॥। 


पीतामो व्याधिदः कृष्णो मृत्युर युद्धदारणः ॥ 
माला चल्रातस्याणा शश्चरमयप्रदा ॥२॥ 
पटावणं प्रतिसुयं दीस तो प्रजं बीमारी हो, कशलखदणे होय ` 
-तो मृत्युदायक तथा दारुण युद्ध होताहै, बादल्मे प्रतिसूयाश 
-माटा दीखे तो निरंतर चोरोका भयहो । २॥ 


० ०५५१ 


जटदादद्प्रातप्या मानायम्यानंटप्रदः ॥ 
उभयस्थोुभयदी वपी पयधे। तहा ॥ ३। 
उत्तरदिशामे प्रतिसयं दीखे तो दषा हषे, दक्चिणदिशामे दीखे 
तो वायु चरे, दानातफं बरावरोमं प्रतिमं दीखे तो वषौको अंद- 


कर्‌) पूर्य ऊपर प्रातसूय दाख ता राजाका नह कर सूर्धक्‌ नच 
-अतिद्ूय दाख ता बजाकर तष्ट क२ ।। ३ ॥ 


` पराभवति तीक््णाशोः प्रतिमाः स्मतः ॥ 
जगद्विनाशमाम्रोति तथा शीतघुतेरपि ॥ ९ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां प्रतिमूयेलक्षणाध्यायः 
 सत्तचत्वारिशत्तमः ॥ ४७ ॥ 
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स्के चाये तफ प्रतिपूये होकर साक्षात्‌ सूयक कांतिको दीः 
नङ़र देवे तो जगत्का नाशहो सी प्रकार चंदमाका भी णर 
जानना ॥ ४॥ 
इति श्रीनारदायक्तीहि ° जाषाद। ° प्रातेसयलक्षणा 
ध्यायः सप्रचतारिशत्तमः ॥ ४७ । 
अथ निघोतलक्षणम्‌ । 
युनामिरहितो वायुगेगनात्पतति क्षितौ ॥ 
यद्‌ दीप्तः खगुरुतः स निवांतोतिदीषकृत्‌ ॥ १ ॥ 
वायुस भरतिहत हआ वायु आकाशे पृथ्वीपर पडता है ओर 
अपने भारापने प्रदी होता है वह्‌ निवात अत्यंत दोषदायकर 
यह विज्ी पडनेका छक्षण जानना ।॥ ३ ॥। 


ष (06) क न 


निघातोऽकाद्ये नेः क्षितीशानां विनाशद्‌ः ॥ 
आयामात्पराक्पोरजनरद्राणां चैव दानिदः ॥ २ ॥ 
मूर्यं उदयस्षमय निर्घात होय तो रानाओंको अशुभ हे न्टकरने- 
वाला है, पहरदिन चदे पहिटे हो तो शहमे रहनेवारे शोको 
हानिदायक हे । २।। 
आमध्याहे तु विप्राणां नेष्ठो राजोपजीविनाम्‌ ॥ 
 त्रतीययामे वेश्यानां जखजानामनिष्टदः ॥ 
चतुथं चाथनाशाय संध्यायां दति संकराच्‌ ॥ 
आबे यामे सस्यहानिर्ितीये तु पिशाचकान्‌ ॥ ९ ॥ 





(१७०).  नारदप्तहिता । 


 मयाह्नतक निर्घात होय तो बाक्मणोको तथा राजद्वारमें नोकर 
रहनेवाडे जनोको अशुम है, तीसरे हरम होयतो वेश्योको तथा 
जठचरजीवोको अशुभ ह दिनके चोथे प्रहरे धनका नाश करे 
सायंकारमे नीचजातियोको अशुभ है रातरिके प्रथम्‌ प्रहरमं सेतीकी 
हानि हो दृशे प्रहरमं पिशाचोको नष्ट करे । २३ ॥ ४॥। 
 हइत्यद्धरा तरगास्तृतीये शिल्िकेखकान्‌ ॥ 

चतुथयामे निघातः पतन्‌ हंति तदा जनान्‌ ॥ ५॥ 

आधीरात समय घोडाको नष्ट केरे, रामिके तीसरे प्रहरे शिल्पी 
तथा ठेखक जनोंको नष्ट करै, राके चौथे प्रहस पडहुभा 
निधात ( बिजटी ) सब जनको नष्ट करता हे ॥ ५॥ 

भीषजजेरशब्दः स॒ तत्तत दिगीश्वरम्‌॥ & ॥ 

इति ब्रीनारदीयसंहितायां निघोतलक्षणाध्या- 

` योऽष्टचत्वाररिशत्तमः ॥ ४८ ॥ 

वह्‌ नि्ात अथोत्‌ बिजीका पडना जो भयंकर जजेरशब्द 
करे तो जिस दिशामं पडे उसीदिशाके राजाको नष्ट केरे ॥ ६ 1] 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाधेकायां निषीतलक्षणा ` 
 ध्यायोऽटचतवारिंशत्तमः ॥ ४८ ॥ ` 








दिगदादः पीतवणंश्क्कषितीशानां भयप्रदः ॥ 
देशनाशायान्निवृणाऽरूणवण(ऽनिलग्रदः ॥ १॥ 
पीतवण दिग्दाहं होवे तो राजाओंको भय करे, अभनि्षमान वणं 


होतो देशका नाश करे, छख्वणे हो पो वायु चवे रसे यह दि- 
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1. 


ग्दाह अथोत्‌ स॒यके उद्य वा अस्त होनेके समय दिशाभोपर खर 
आदि रग दीखजति हं । १॥ 


धरम्‌: सस्यवनाशाय कृष्णः शक्लमयप्रद्‌ः ॥ 
प्राग्दाहः क्षभरियाणां च नरेशानामानष्रद्‌ः ॥ २॥ 
पुमवणे होतो सेतीको नष्टकरे,कारावणे होतो शका 
पय्‌ हो, पवेदिशाम दिग्दाह्‌ दीखे तो क्षत्रियांको भर राजाँक्ो 
अशुम फर करे ॥ २॥ 
 अथे््यां युवराजस्य शिल्पिनामशुमप्रदः ॥ 
पीडां रजति याम्यायां मकवश्यनराघमाः ॥ ३ ॥ 
अभ्रिकोणमं हो तो युवराज तथा शिल्पीजनांको अशुम फट 


करे, दक्िणदिशाभे हो तो मठजन, वैश्य अधमजन इरन्हेको 


पीडाहो।। ३॥ 


नेक्रत्यां दिशि चराश पुनभ्रूपरमदा नृणाम्‌ ॥ 

प्रतीच्यां फषिकतारो वायव्यां पडजातयः ॥ ® ॥ 

नैकैतकोणमं हो तो चोर दृसरे वाह करानेवाठे जन, घ्वी 
इन्हाके पीडा हा, पथिमदिशामेहो तो क्रिसन ठोग ओर 
वायुकोणम ह] तो पशुजाति नष्ट होवे ॥ ४ ॥ 


म्य विभ्रादि चेशान्यां वेश्यानां खंडिनोसिल। ॥ 
दिग्दाहः स्वणेवणभो छोकानां मेगशटप्रद्‌ः ॥ 4 ॥ 
` इति शरीनारदीयसंहितायां दिग्दाहलक्षणाध्याय 
 एकोनपचाशत्तमः ॥ ४९॥ 


(२७२)  मारदसंहिता। 


उत्तरे हो तो बराह्षण आदि भरं दंशनकोणमेहो तो वेश्योको 

तथा सपृणं छोगोको पीडा हो ओर शुव्णंसमान प्रदीप कांतिवारा 

द्ग्दह्‌ हषे तो सपण ठोगोको शुभदायक् ह ॥ ५। 

इति भ्रीनारदीयसषदिताभाषारीकायां दिग्दाहटश्षणाध्य। 
एकोनपचाशत्तमः ।। ४९॥।। 


अथ स्जलक्नणाध्यायः । 

सितेन रजसा छिश्नदिग्यरामवनपवेताः ॥ 
यथा तथां यवत्यतं {निधन यात म्र(मपाः॥ 3 ॥ 
दिशा, अम, वन) पवेत ये सफेदवायुसे आच्छादितं हौजायं 

अर्थात्‌ अंधी चकर आकाशम स्षफेद्‌ गरम चहनाय तो राना- 
 खोग मृत्युको प्राप्तहोवे॥१.॥ ` 

रजःसमुद्रवां यस्या दशि तस्या तिनाशनम्‌ ।) 
, तत्रतत्रापं जत्रूना दानिद्‌ः शशछछकपितः । २ ॥ 

भर नित्त देशम रन ( अंधी ) उडकेर चरके आवि उसी 
 दिशाके षाणियोके शखकोपते हानि करे । २॥।, 

मन्राजनप्रदानां च व्याचद्‌ चासत रजः ॥ 

अर्कोदये विजंमति गगनं स्थगयति च ॥ ३॥ 

दिनद्वयं च बिदिनमल्यु्रभयदं रजः॥ 

रजो भवेदेकरा्ं नृपं ईति निरतम्‌ ॥ ४ ॥ 
 काटेवणकी रजं ( अंधी ) राजर्मत्रीको व देशेको हानिक्रे 
सूयादयके समय अधीचरकर आकाशको आच्छादित करदे दोदिन 
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तथा तीनदिन तकं अव्यत उप्रवायु चे ओर एकराननितेक निरतर 
धूचदी रहै तो राजक नष्ट करे ।॥ ३॥४॥. 

प्रचक्रागमं न स्यादि सततं यदि ॥ 

क्षामडामरमार्तकश्चिराघरं सततं यदि ॥ ९ ॥ 

दरो रात्रितकं निरंतर धृ चदी रह तो पर्चक्रागमन्‌ नक्ष हेत्‌! 
ओर तीन राितक धृट बनी रेतो दुष्ट डाक्‌ जनका प्रजामे भय हे, 
रेगहो ॥५॥ 

ई[तद्ाभक्षपतुल याद्‌ रा्रचतुष्टयमप्‌ ॥ 

निरतरं पचराच्रं महाराजविनाशनम्‌ ॥ & ॥ 

चार रात्ितक रेतो दीडी आदि देति तथा दुर्भिक्षका अत्यंत 
भय हो निरंतर पांचरातरितक हो तो पहाराजाको नष्टकरे ॥ ६ ॥ 

ऋतावन्यत्र शिशिरात्संपएूणेफट्द्‌ं रजः ॥ ७ ॥ 

इति श्रीनारदीयक्तंहितायां रजोटश्षणाध्यायः 
पचाशत्तमः ॥ ५० ॥ 

गिगिरकरतुके विनां अन्यक्रतुकी रज (अंधी ) चना पुराफ़ट 
। कतीह अथात्‌ शिशिरकतुमं अंधी चरनेका (ज्यादेषवनचटनेका } 
कछ दोष नर्द ॥ ७ ॥। 
दति भानारदीयसहिताभाषारीकायां रनोरक्षणाध्यायः 

पंचाशत्तमः | ५० ॥ | 
व 


भरूमारखिन्ननागेद्रदीवेनिःश्राप्तसंभवः ॥ 
भूकंपः सोपि जगतामञ्चुभाय भवेत्तदा ॥ १ ॥ 
१८ । | 


( २७४ )  नारदसंहिता । 

पृथ्वीके भारसे सिच्हूए शेषनागके ऊचे श्वास ठेस भूकंप 
अर्थात्‌ भूमिकापना भोँचाछ होता है वह संसारको अशुभ 
फरुदायी है ॥ १ ॥ 


यामक्रमेण भूकपो द्विजातीनामनिष्टद्‌ः ॥ 
अनिष्टा क्ितीशानां सष्ययीरुमयोरपि ॥ २॥ 


परहुरके कमे भकष, दिजातियोको अशुभफट देता है जपे 


दिनके प्रथमप्रहुरमं बाह्मणांको अशुभ, २ प्रहरमं क्षातेयाको) ३ म 
वैश्याको ओर चौथे प्रहस श््ोको अशुभ जानना ओर दोनों 
संधिं भूकंप होय तो राजाओंको अशुण् है ॥ २॥ 

अयेमादानि चत्वार दसद्रदितिभानि च ॥ 

वायव्यमंडलं त्वेतदस्मिन्कंपो मवेचदि ॥ 

ओर उत्तराफाल्गनी आदि चारनक्षत्र, अधिनी, मृगरिरः 
पृनवेपु इन नक्षत्री वायन्यमंडट संज्ञाहै इसमे मूकेप होय ता ॥३॥ 

नृपसस्यवणिमेश्याशित्पव्रृशिषिनाशद्‌ः ॥ 

पुष्यदिदेवभरणी पितूभाग्यानरखऽजपात्‌ ॥  ॥ 

बेती राजा, वेश्य, वेश्या, कारीगर, वषो इष्टका नाश हौ 
` ओर पष्य, विशाखा, भरणी,मवा,  पुवोफाल्गुनी) कत्तिका; पृषो 
भाद्रपद ॥ ४ ।। 

आयेयममडल त्वेतदस्मिन्कंपो भदेद्यदि ॥ 

चृपवृ्यचनाशाय इति शाबरट कणान्‌ ॥ ५ ॥ 

यह्‌ इन नक्षत्रोका अरिम॑डट कहावाहै दशमे भकंपहो तो 
राजाका नाश हो वषा नरह भाव महंगा रहे शांभरनमक, सुहागा 
इत्यादि वस्तु मही रहं । ५ ॥ 


॥। क 
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 अभिनिद्धातृवेश्वेदवसुवेष्णवमेजभम्‌ ॥ 
वासवं मंडलं स्वेतदस्मिन्‌ कंपो भवेद्यदि ॥ ६ ॥ 
अभिजित, रोहिणी; उत्तराषा.ज्येष्ा-धानिषठा) अवण; अनुरापा 
इन्होंका वासवभेडट कहाताह इसमे भुकंप होवे तो ¦! ६ ॥ 


राजनाशाय कोपाय हेति महियददुरान्‌॥ 

मूलादिदभ्यवरुणाः पौष्णमाद्रहिभानि च ॥ ७ ॥ 

राजका नाश हो ओर राजाओंका वैर हो माहेय तथा 
ददर देशोका नाश हो । मृ, उनराभाद्रपद) शतभिषा; पूर्वपाटः, 
रेवती, आद्रो, अश्टेषा ॥ ७ ॥ ` - [र 

वारुणं मंड त्वेतदस्मिच्‌ कंप भवेद्यदि ॥ 

राजनाशकये ईति पोण्डवीनपारदकान्‌ । 

यह वारुणमंडट काहे इसमे मंप होय तो राजाकेो नष्ट केरे 
जर पोण्ड्‌, चीन, पएर्ठिद्‌ इन देशोंको नष्ट करे ॥ < ॥ 


प्रियेण निेखोत्प।ताः क्ितीशानामनिष्टदाः ॥ 
प्डिमोसे भूकंपो द्वाभ्यां दाहपरप्रदः ॥ ९ ॥ 
विर¶ करके रुपुणे उसात राज।आको अशुक कदे ह भूकेप्का 
फर छःमहीनेमे होताह दोमरहीनेमि दिग्दाहका फर हीताहै ॥ ९ 
अनुक्तः पषमिमोसेस्तदानीं फलदं रजः॥ १० ॥ 
हति ्रीनारदीयसंहितायां भकंपलक्षणाध्याय 
एकपचाशत्तमः॥५१ ॥ 
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( २७६ ) नारदरसंहिता । 


ओर रज अथौत्‌ अंधी चछ्नेक्रा तथा अन्यवस्तुका उसा 

पाचमरीनमे फ करताहै ॥ १० ॥ 
इति भ्रीनारदीयसंहितामाषारीकायां भूकंपरक्षणा- 
ध्याय एकपंचाशत्तमः ॥ ५१ ॥ 
अथ नक्षत्रजातफटम्‌ । 

सुषयः सुभगो क्षो मतिमान्भूषणप्रियः ॥ 

अंगनवटभः शरो यो जातश्चाधिमे नरः ॥ १ ॥ 

सुद्ररूपवान्‌, सुंदररेश्वयवान्‌, हक्षवणे) बुद्धिमान्‌, आभूषण- 
परिय, च्ियोका शि) शरीर, रक्षा मनुष्यं अधिनीनश्च्रमें 
जन्मनेसे होताहै ॥ १ ॥ 

कामोपचारकुशलः सत्यवादी हटत्रतः ॥ 

अरोगः सुभगो जातो भरण्यां टघुभुक्सुखी ॥ २॥ 

कामिशाख्मे निपुणः सत्यबोटने वाटा, दृटनियमवारा, रोगर्‌ 
हित> सदर रेश्यवाच; हर्का भोजन करनेवाटा, सुखी रेस 
मनुष्य रणीम जन्पनेसे होता हे ॥ २॥ 

तेजस्वी मतिमान्दाता बहुञुष्मममदापियः। 

गंभीरः इशलो मानी वहिनक्षत्रजः ज्युचिः॥ २॥ 

तेजस्वी) बुद्धिमान्‌) दाता, , बहुत भोजन करनेवारा, चियोसे 
प्यार रखनेवाढा) गीर) चतुर) मानी, एेसा पुरुष रत्तिका नक्षचमे 
जन्मनेसे होता है ॥ ३ ॥ 
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सुरूपः स्थिरधीमोनी मोगवान्सुरतपियः ॥ 
` परियवाक्चतुरो दक्षस्तेजस्वी ब्रह्मपिष्ण्यजः ॥ ¢ ॥ 
ओर दुदरहपवान्‌, स्थिरबुद्धिवाडा, मानी, भोगवान्‌, मेथुन 
भिय; प्रियोनेमे चतुर, सबकामोमें निपण तेजस्वी एेसा परुष 
रोहिणीमे जन्मनेसे होता है ॥ ४ ॥ 
उत्साही चपलो भीरुधेनी सामप्रियः शुचिः ॥ 
आगम्ञः प्रयरविद्रानिंदुनक्ष्रजः सदा ॥ < ॥ 
ओर मृगशिरे जन्मनेवाखा मनुष्य चपट, उत्साहवारा, इर- 
पोक, धनी, साम ( समन्ञना ) मे भिय) पदिन, शाचको जानने 
वाखा; भमु ददान होवा हे ॥ ५॥ 
अविचारपरः इरः कयविक्रयनेपुणः॥ 
गवि हिसब्वंडकोपी कृतन्नः शिवधिष्ण्यजः ॥ & ॥ 
ओर आङ नक्षत्रम जन्मनेवाडा पुरूष विचारवान्‌ नहीं होता 
रर तथा खरीदने बेचनेके व्यवहारमे निपुणः हिसा करनेवाटा, भरचंड 
कोपवारा) कतद् पुरुष होता हे ॥ ६॥ ॥ि 
दुर्मेधा वा दशनीयः परघ्लीकायेनेपुणः ॥ ` 
सदिष्णुरत्यसंतुष्ठः शीभ्रगोदितिधिष्ण्यजः ॥ ७ ॥ 
= पुनवैघ्ुम जन्मनेवाङा जन खराब बुद्धिवाखा; दशेनीयः प्रख्चीके 
कामे निपुण) सहनेवाछा, सेतोष रहित, शीधगमन्‌ करमे 
वाटाहोताहे।॥७॥ ` | 
पंडितः सुभगः शरः कपाटधोरमिको धनी ॥ 
 करभिज्ञः सत्यवादी कामी पुष्यक्षंनो रघुः ।॥ ८ ॥ 


( २७८ } नारदसंहिता । 


ओर पुष्यनक्षत्रे जन्म होय तो पंडित) सद्ररेश्वयवान्‌, शूरवीर 
रपाल, धाभिक, धनी, कखाभोंको जाननेवाा, सत्यवादी, स्षरल 
एसा मनुष्य होता हं ॥ ८ ॥ 

श्रेष्ठो धृतेः कूर्युरो परदाररतः शठः ॥ 

अवक्र व्यसनी दांतः सपेनक्ष्रजो नरः ॥ ९ ॥ 

आ्टेषा नक्षत्रम जन्मनेवाटा मनुष्य भरष्ट) धे ऋर, शूरवीर 
परज्जीगामी) मूर्ख, कुटिरुतारहित, ग्यस्ननी) जिेद्विय होता है।।९.। 

शुरः स्थूटद्नुः दुक्ना कापवक्तरासहः प्रभुः ॥ 

गुरुदेवाचने सक्तस्तेजस्वी पित्ृपिष्ण्यजः ॥ १० ॥ 

मृवानक्षत्रमे जन्मनेवाला मनुष्य शूखीरः भारढोडीवाखा स्थुल - 
करिका) क्राधके वचन बोटनेवाखा, नही सहनेवाला) समथ, 
गुरु तथा देवताके पजनमें आसक्त, तेजस्वी होता है ।॥ १० ॥ 

दुतिमानटनो दाता न॒पशाश्चविशारद्‌ः ॥ 

कायोकायंविचारज्ञो भाग्यनक्षजजः पटुः ॥ ११ । 

पृवाफाल्युना नक्षत्रमे जन्मनेवाखा पुरुष विचरनेवाा, दाता, 
नुपशाच्रमे निपुण) कायं अकाययेके विचारमं निपुण त 
चतुर्‌ हाता हं ।॥ ११ ॥ 

जितशङखः सखी भोगी प्रमदामदन कवि 

कलभज्ञः सत्यरतः शुचिः स्यादयंमक्षंजः ॥ १ 

उत्तराफाल्गुनीमे जन्मनेवाला जन शत्ुओंको जीतता रै सख 
तथा मौगी चियांसे कीडा करनेमें चतुर) कला्भोंको जाननेवाटा, 
सत्यरत्‌ ओर प्रवित्र होता हे ॥ १२॥ 
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मेधावी तस्करोत्सादी परकायैरतो भटः ॥ 
परदेशस्थितः शुर शवीखाभः मूयेपिष्ण्यजः 1 १२॥ 
हस्तनक्षत्रमं जन्मनेवारा पर्ष बद्धिमान्‌, चोरीमे उस्ाहवाला; 
परकेायमं रत, शूरवीर, प्रदेशमे रहनेवाखा, पराक्रमी, सीसे राभ- 
करनेवारा होता है ॥ १३ ॥ 
चनचमाल्यावरधरः कामशघ्वेशारद्‌ः ॥ 
दतमान्धनवान्भोगी पंडितस्त्वष्रषिष्ण्यजः ॥ १९ ॥ 
जो चि्रानक्षत्रम जन्मे वह्‌ विचित्रमारा पथा विचित्र संदर 
वञ्चको पहिननेवाङा ओर कमिषशाच्मे निपण होता है कांतिमान्‌, 
नवाच्‌, भोगी) तथा पंडित होता है ॥ १४ ॥ 
धार्मिकः प्रियवक्छरः कयविक्रयनेषुणः ॥ 
कामी बहतो दति विदययावान्मारतक्षंजः ।॥ १५ ॥ 
स्वातिनक्ष्रमे जन्मनेवाहा जन, धार्मिक) षरियबोट्नेगरा 
शूरवीर, खरीदने बेचनेके व्यवहारम निपुण, कामी, बहुतपु्र बारा, 
जितद्िय, वियावान्‌ होता है ॥ १५ ॥ 
अनन्यायापरतः श्ट्णा मायापट्रत्द्यमः ॥ 
जितेदियोथर्वहिष्धो विशाखक्षेसमुद्रवः ॥ १६ ॥ 
न्यायमं तत्परः चतुर, मायारतच्तनेमं चतुर, उद्यमरतिः; 
निवैद्धिय, धनवान, छोभी एेस्ता पुरुष विशाखानक्षत्रमे जन्मनेवाट्! 
होतार 1१६ ॥ 
नृपका्ैसतः श्रो विदेशस्थांगनपतिः ॥ ` 
सुूपच्छत्नपापश्च पिगरो मेजधिष्ण्यजः ॥ १७॥ 


( २८० ) नारद्संहिवा । 


राजाके कार्यम तत्पर, शूरवीर, विदेशमं रहनेवारा, चियाक। 
मालिक) सदरषटपवान्‌, गु पापकरनेवालाः पिंगख्वणे एसा पुम्प्‌ 
अनुराधा नक्षत्रम जन्मनेवाा होता है ॥ १७ 

बृहुव्ययपरः शसहः कामी दुरासद 

चेषठो मृषाभाषी धनवानिद्रपिष्ण्यजः ॥ १८ । 

वहूुतखचनेवाटा शको सहनेवाहा कामी मुशकिंटम प्रात 
हानवाला, क्ररचे्टावाला, ज्लूःबोटनेवाछा) धनवान्‌ एसा परप ज्ये 
एनक्षत्मे जन्मनेवाडा होता हे । १८ । 

दिस मानी च भोगी च परकायंपरकाशकः ॥ 

मेध्यापचारघ्रीखोलः छष्ष्णो नेऋतपिष्ण्यजः ॥ १९। 

जां मृटन्षचमं जन्मे वह॒ रिषरू, अभिमानी) भोगी) पगय 
कामको भ्रकटकरनेवाला, मिथ्या उपचारकरनेवाखा श्चीविपं चर, 
चतुर होता हे ॥ १९ ॥ 

सकलः कामचारः कुशरो हटसोहद 

शमाग्वीयंवान्मानी जलनक्षचसंभेवः ॥ २० । 

पूवाषाटमं जन्मनेवाखा पुरुष सदर स्वीवाटा) कामी, चतुर, 
 इदभीतिवाखा डैश सहनेवाछा) बवान)अभिमानी होता ₹े।।२०॥।। 
नीतिज्ञो धामकः शूरो वहुमिभो बिनीतव 
सुकटनः सुपुतराद्यत्तिरापाटसमवः ॥ २१ ॥ 
जो उत्तराषाटमे जन्मे वृहू नीतिशाघ्रको जाननेवाला > ध्रा 1 
 शूरबीर, बहुत मिजोवारा) नीतिशाश्चको जाननेवाटा, सदर स्री ज 
सुद्र पृत्रोसे युक्त होता हे ।। २१ 
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उदरे च टट: श्रीमान्बहुवक्ता धनान्वितः ॥ 
काव्योक्तसुरताभिज्ञो धार्मिकः अवणक्षेजः ॥। २२॥। 
भवेणमे जन्मनेवाा पुरुष इ उदरवाढा) श्रीमान, बहत कने 
कारा) पनाव्य, कव्याफे अलंकार्योको जाननेवाछा पाग्ि 
ह्ताहै।॥२२॥ _ 
धारक ग्यस्नी छुब्धो नृत्यमीतांगनाप्रियः ॥ ` 
सामेकसाध्यस्तेजस्वी वीयेवान्वसुपिष्ण्यजः ॥ २३ ॥ 
पनिष्ठा नक्षत्रम जन्भनेवाला नर धा्भिक, व्यसनी, लोभी, 
नाचना, गाना सी इन्हमिं प्यार रखनेवारा, समञ्ञानेसे काये 
सिद्धकरनेवाछा; तेजघ्वी तथा वलवान्‌ होता है ॥ २३ ॥ 
दुगैधो भ्यसनी करः क्षयबृद्धियुतः शटः ॥ 
परदाररतः शरः शततारक्षसंभवः ॥ २४ ॥ 
` शतिषानक्षत्रम जन्महो तो दुरगदवाछा, म्यस्नी, कूरः 
्षयव्राद रोगवारा, मूख, परशीमें र, शूरवीर नर होषा है॥२४॥ 
उद्विग्नः घ्वीनितः सोम्यः परनिदापरायणः ॥ 
द्ाभिकी दुःसहः शरुरश्चाजषाद्धिष्ण्यसंमवः ॥ २५ ॥ 
रवादं जन्म हो तो उद्विरमनषाला, खीजित, सोम्य, पराई 
निदा करनेवाख, पार्खडी, दुस्सह) शूरवीर होता हे ॥ २५ ॥ 
प्रजावान्धामिको वक्ता जितशद्चः सुखी विथः ॥ 
हदटत्रतः सदा कामी वाहिवुध्यक्षेसंभवः ॥ २६ ॥ 
उत्तराभाद्रपदमं जन्मे तो सेतानवाटाःधार्भिक.वक्ता, शन्चओंको 
जीतनेवाछा) सुखी) समभ) टटनियमवाठ [सदा कामी होता ६॥ 


( २८ )  नारदसंहिता । 


शूपवान्धनवान्भोमी पंडित जलाथेपुक्‌ ॥ 
कामी च दुवर॑तः शरः पोष्णजः परदेशगः ॥ २७॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां नक्ष्रयणाध्यायो 
्विपंचाशत्तमः ॥ ५२ ॥ 
रेवती नक्षत्रम जन्मनेवाला पुरुष रूपवावर, धनवान्‌, भोगा; 
पंडित, जरके कामम द्रव्यकमानेवारा, कामी; दृष्ट आचरणकारा; 
शूरवीर ओर परदेशमें रहनेवाडा होता हे ।! २७ ॥ 
ट्पि श्रीनारदीयरसहिताभाषारीका्यां नक्षत्रगुणाध्यायो 
दिपंचाशत्तमः ॥ ५२॥। 
य 


अथ मिश्रप्रकरणम्‌ । 
असंक्रतिर्िसकरातिः संसपौदस्पती समो ॥ 
मासो तु बहवश्वादरास्त्वपिमासः परः क्षयः ॥ १॥ 
बिना संकांपिवाहा तथा दोसक्रांतिवाला एसे ये दोमहीन कमम 
संसपे तथा अदहेस्पतिनामषाठे करति ह ओर अधिमास तथा 
क्षयमास भी होता है रेपे ये सब मेद चाद्रमाश्षके जानने ॥ १ ॥ 
हिमाद्रिगंगयोमेष्ये सुरार्चितवस्ंघरय ॥ 
गोदावरी कृष्णवेण्योमेध्ये काव्यवसुंधरा ॥ २ ॥ 
` हिमाख्य ओर गेगाज > मध्यमे वृहस्पतिकी भूमि जानना गोदा- 
वरी ओर कष्णावेणी नदीके मध्यमे शुकरकी भूमि जानना ॥२॥ 
विध्यगोदावरीमध्ये भृमिः सूयैसुतस्य च ॥ 
विध्याद्रिगंगयोमध्ये या भूमिः सा बुधस्य 





भाषादीकासि ०.-अ० ५३. (२८३) 


विंऽ्याचर ओर गोदाषरीके मध्यमे शनिकी ममि जानना विध्या- 
चर ओर गेगाजीके मध्यमे जो भूमि है वह वधकी जाननी ।। ३॥ 

या वेण्यालंकयोमेध्ये धरात्मजवसंधरा ॥ 

सञुदरयतितक्षाणीनाथो सूयेहिमद्युती ॥ ४ ॥ 

ओर वेणी नदी तथा ठंकाके मध्यमे मगर्की भूमि जानना 
नार समुद्रके पासकी भूमिके मादिक सूय चेद्रमा कहे रै ॥ ४। 


इषमापे चतुदेश्यामिदक्षयतिथावापि ॥ 

जादो स्वातिसंयुकते तद दापावरी भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 

उश्विन वदि चतुरदेशी अथवा अमावास्याको ओर कात्तिककी 
चतुदश वथा दीपमालिका । ५।। 


` तेरे ट्ष्मीजैरे गंगा दीपावस्यां तिथौ भवेत्‌ ॥ 

अटक्ष्मीपरिदराथमभ्यंगक्षानमाचरेत्‌ ॥ & ॥ 

तेखमे रक्ष्मी ओर जलम गेमाजी रहती ह इसस्ि दीपमाि 
के दिन अलक्ष्मी ( दरि ) दूरहोनेके वस्ते तेड छमाकेर खन 
करना चाहिये ॥ ६ ॥ 

डंड्क्षये च संकतो वारे पाते दिनक्षये ॥ 

तजाभ्यंगे द्यदोषाय प्रातः पापापृत्तये ॥ ७ ॥ 

जमावास्या तथा सकातिकि दिनि; व्यतीपातके दिन) विथि 
श्षयक दिनि प्रतःकार तेरल्गाकर स्ञानकरे तो रपूणं पराप 
डर होवें ॥ ५॥ 


१1 


(२८४)  नारदहिवा। 


मासि भाद्रपदे कृष्णे रोरिणीमरिताष्टमी ॥ 

जयंती नाम सा तञ राघो जातो जनादेनः ॥ ८॥ 

भाद्रपद कृष्णा अष्टमीको रोहिणी नक्षचहो तब बह जर्यतीनाम 
अष्टमी है उस्दिन श्रीरृष्णभगवान्‌का जन्म भया हे ।॥ < ॥। 

उपोष्य जन्मचिह्वानि कुयोनागरणं च यः ॥ 

अद्धरान्रयरुताएम्यां सोश्वमधफर भेत्‌ ॥ ९ ॥ 

इसदिन वतकर जन्मे वचिह्णकर अद्धरातरियुक्त अष्टमीमें 
जो जागरण करता हे वह॒ अश्वमेध यज्ञके फको भाप 
होताहे॥९२९॥ 


रोदिणीसदिताषटम्ां श्रावणे मासि वा तयोः ॥ 
श्रावणे मासि वा ढयादरोदिणीसदिता तयोः ॥ १० ॥ 


रोहिणी सहित अष्टमी भावणमं मिखजाय तो रोहिणीके योग 
होनेसे वह भी जयंती अष्टमी जाननी उसीदिन व्रतकेरना ।।३०॥ 
मासि माद्रपदे शध पक्ष ज्येषठक्षसंयुते ५ 
रात्रौ तस्मिन्दिने इयाल्येष्ठायाः परिपूजनम्‌ ॥ ११ ॥ 
भाद्रपद्‌ शुक्रा अष्टमीको जयेष्ठा नक्षत्र होय तो उस रातिम अथवा 


दिने ग्यष्ठा नक्षचरका पूजन करना चहियि ॥ ९१ ॥ 


अद्धेरा्रयुता यर माघकृष्णचतुदैशी ॥ 
शिवरात्रिव्रतं तर सोऽश्वमेधफरं छभेत्‌ ॥ १२॥ 
ओर माघरष्णा चतुदंशी अद्धरात्रयुक्त हो उदन श्ि- 
राति व्रत होता है वह अश्वमेषयन्ञका फएठ देती ह ॥ ३२ \¦ 


पाषारीकाप्च°-अ० ५३. {२८५ ) 


नक्तत्रतेषु सा ग्राह्या प्रदोषन्यापिनी तिधिः ॥ 
पूजाव्रतेषु सवेषु मध्याहव्यापिनीं स्म्रता ॥ १३॥ 


वह्‌ तिथि राके वतोमे प्रदोषव्यापिनी यरहण की है ओर 
संपूण पूजा वतोमे पो मध्याहव्यापिनी कही है ॥ १३॥ 


एकथुक्तोपवासेषु या विशघरिकात्मिका ॥ 

पिष्ठन्नप्राशनेष्वेव लवणाम्ल विवजिता ॥ १४ ॥ 

एक भुक्तोप्वास अथौत्‌ एकवार भोजन करनेके बरतोमे वीस 
२० घदीतक रहनेवारी तिथि गृहीत है पी्ठीके पदाथ खानेमे 
नमक खटङईैङा त्याग करनेमं भी बीसवटी दषतक रहनेवाठी तिथि 
ग्राह्य हे ।॥ ३४ ॥ 

आषाटसितपंचम्यामसंप्राश्य उपोषितः ॥ 

अचेयेत्षण्युखं देवमृणरोगविभक्तये ॥ १९५ ॥ 

आषाह सुदी पंचमीको भोजन नहीं करना, उपवास बतकरके 
पण्मुखदेव स्वामिका्तिकजीका पजन करनेमे कण ओर रोग दूर 
होता है ॥ १५ ॥ 

तथव भ्रावणे श्ुद्धपंचम्यां नागपजनम्‌ ॥ 

यःप्रदानं सपेभ्यो भयरोगविचक्तये ॥ १६ ॥ 

तेसेही भावणशुङक प॑चमीको नागपूजन होता ह उसदिनि रोग 
द्र होनेके वाते सर्पीको द्ध पिराना चाहिये ॥ १६ ॥ 

मासि भाद्रपदे श गणनायकम्‌ ॥ 

पूजयेन्मोदकाहारेः सवेविग्नोपशांतये ॥ १७॥ 


( २८६ ` नारदसंहिता । 
भाद्रपद शु्ा चतुर्थीको गणेशजीका पूजन करना ओर 
ठड्ड्वोसं पूजन करना तथा ख्डदुरवोका भोजन करना रेमे करने 
संपणविघ्रोकी शांति होवीरै ॥ १७ ॥ 
माघके च सप्तम्यां योचयेद्धास्करं नरः ॥ 
आरोग्यं ध्रियमाप्रीति षृतपायप्तमक्षणेः ॥ १८॥ 
माषशुङ्का सपमीको जो पुरुष पूर्यका पूजन करता है ओर प्रत 
तथा खीरका भोजन करता हे वह आरोग्य ( खुशी ) रहता हे १८॥ 
 प्यंजनोपानही छत्रं द्ध्यमन्नकपािकाम्‌ ॥ 
वेशाखे विप्रमुख्येभ्यो घमंप्रीत्ये प्रयच्छति ॥ १९॥ 
कनकांदोटिकाछचामेरेः स्वर्णभूषितेः ॥ 
सह दिव्यात्नपानाभ्यां दस्वा स्वगेमवा्रयात्‌ ॥ २० ॥ 
ओर जो पुरुष्‌ धमहेतु वेशाखमहीनेमे बीजना जती जोडा 
छनी, दही, अन्न) थारा इन्हाका दान भंष्ठनाह्यणांके वास्त 
` देता है ओर सुवण, ¶ठक्ी, छ, चमर, पुवर्णके आम्‌षण, दिव्य ` 
अन्नपान, दान करता हे वह्‌ स्वरम भाप होताहै ॥ १९ ॥ २० ॥ 


कितो € अ 


अश्वयुङ्मासि श्ुङ्धाथां नवम्यां मक्तितोचयेत्‌ ॥ 
लक्ष्मी सरस्वतीं शक्चान्विजयी धनवान्भवेत्‌ ॥ २१॥ 
 आश्विनशुङ्का नवमीको भक्तिसे क्ष्म, सरस्वती, शख इन्हका 
पृजनकेरनेवाखा पुरुष विजयी तथा धनवान्‌ होता ह । २१ ॥ 


कार्तिक्यामथ वैशाख्यापोष्य वृषयुत्सजेत्‌ ॥ 
शिवप्रीत्ये भक्तिगुतः स्‌ नरः स्वगेभागभवेत्‌॥ २२॥ 


भाषारीकाम्‌ ०-भ० ५३. (२८७ ) 


कातिकशु्का पूणिमाको अथवा वैशाखशुङ्धा पूमिमाको 
उप्वासव्रतकरके बेड छोडे ( आकि छोड ) भक्तिसे युक्तहोकर 
 शिवजीकी भ्रीतिके वास्ति एसे करनेवाला परुष स्वम पराप्त 
होता है।। २२॥ 

घर्टत्यक्े चरयुग्मेषु कन्या कीटतुलाधनुः ॥ 

कुटीरम्गसिह्यथ चेचाघयाः शयुन्यराशयः॥ २३॥ 

ओर कभ) मीन) वृष, मिथुन, कन्या, वृथिक) तु) घन्‌, 
ककं, मक्र, सिंह ये राशि यथाक्रमसे चेत्र आदि महीनोमे 
शून्य जाननी जेस चेच कभ; वेशाखमें मीन इत्यादि । २३ ॥ 

अथ तिथिद्यन्यलग्रानि ¦ 

तुखामगो प्रतिपदि तृतीयायां दरिपरेगः ॥ 

पंचम्यां मिथुनं कन्या सप्तम्यां चापचाद्रमे ॥२४॥ 

प्रतिपदा विधिकिषि तुखा ओर मकर छ शून्य हे तृतीयाविषे 
सिंह ओर्‌ मकर, पंचमीदिषे मिथनकन्या; सप्तमीविषे धन कक 
ट्र शून्य हे। २५॥ 

नवम्यां हरिकीरो द्रविकादश्यां गुरोगेदे ॥ 

अयोद्श्यां ञ्षषवृषो दिनदग्धाञ्र राशयः ॥ २५ ॥ 

नवमीविषे पिह वृथिक, एकादशीविषे धन मीन, जयोदशौ कषे 
मीन वृष टगर शून्य ( दग्ध ) कहे हँ | २५ ॥ 

माषदग्धाहयात्राशीन्दिनदग्धां श्च वजेयेत्‌ ॥ २६॥ 

इसपकार मासदग्ध राशियोको ओर दिनिद्ध राशर्या 
वजं देवे ॥ २६ ॥ | 


( २८८ ) नारदसंहिता । 
अथ मासुन्यतिथय 
अष्टमी नवमी चैते पक्षयोरुभयोरपि ॥ 
वेशाखे द्वादशी यन्या पक्षयोरुभयोरपि ॥ २७॥ 
चेनके दोनों पक्षोमे अष्टमी नवमी तिथि शून्य जाननी अर 
वैशाखमे दोनोपक्षमे द्वादशी शून्य जाननी ॥ । २७ ॥! 
ज्येष्ठे जयोदशी शङ्का कृष्णपक्षे चतुदंशी ॥ 
आषाटे कृष्णपक्षपि षष्ठी शुङकेऽथ सत्तमी ॥ २ ५ २८॥ 
जयेष्ठमे शुङकपक्षमं चयोदशी, कष्णपक्षमे चतुदेशी ओर आपाटमं 
कृष्णपक्ष षष्ठी) शुङ्कपक्षमे सप्तमी शन्यतिधि जाननी ।। २८ ॥ 
भ्रावणेपि द्वितीया च तृतीया पक्षयोद्रेयोः ॥ 
परष्ठपदे सिते कृष्णे द्वितीया रथमा तथा ॥ २९ 
भरावणमें दोनों पक्षोमे द्वितीया, तृतीया, शन्य जाननी भाद्रपद 
शुङ्कपक्षमं वा कभ्णमे प्रथमा दितीया शम्य तिधि जाननी ।। २० ॥! 
सिते कृष्णेप्याश्वयुजि दशम्येकादशी तथा ॥ 
कातिके च सिते पक्ष चतुदंशी शराऽसिते ॥ ३० ॥ 
अभिनमे दोनां क्षमे दशमी एककादशी शुन्य तिथि जाननी 
कातेकमं शुष्कपक्षमं चपुदेशी आर ऊष्णपक्षमे पंचमी तिधि 
शुन्य॒ जाननी ॥ ३० ॥ 
मागद्रिनागरसंज्ञेऽपि पक्षयोरुभयोरपि । 
पोषे पदद्रये चेव चतुर्थीं पंचमी तथा ॥ ३१॥ ` 
मागेशीषमे दोनों पकषोमं सपमी अष्टमी शून्य जाननी पौष 
नो पक्ोमे च थीं पचमी शून्य जाननी ॥ ३१ 
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माघे तु पंचमी षष्ठी शु कष्णे यथाक्रमम्‌ ॥ 
` तरतीया च चतुथी च फाल्गुने सितङृष्णयोः ॥ ३२ ॥ 
माघम्‌ शुदपक्षमं पचमी कष्णमं षष्टी शृन्य तिथि जाननी ओर 
फाल्गुनमे शुद्धपक्षमं तृतीया कष्णमे चतुथी शृन्यतियि जाननी ३२॥ 
इति शून्यतिथयः ॥ ` । 
अथ गंडातविचारः। 


अयुक्तमूलजं पुत्र एत्री वापि परित्यजेत्‌ ॥ 

अथवाष्टब्दकं तातस्तन्मुखं नावरोकयेत्‌ ॥ ३३॥ 

अमुक्त मूरज पुत्रको अथवा पुच्ीको व्यागदेवे अथवा आदं 
वेका वारको तवतक्‌ पिता उरके मुखो नहीं देखे ॥ ३३ ॥ 


मूलाद्यपादजो हति पितरं ठ द्वितीयजः ॥ 

मातरं ठ॒ व्रतीयो्थं सर्वस्वं तु चतथ॑जः ॥ ३४ ॥ 

मूटनक्षत्रके भरथम प्रहरमं बारक जन्मे तो पिताको नष्ट करे 
आर दूसरे चरणमं जन्मे तो माताको, वीरे धनको, चोथे चरणमे 
सुपृणवस्तुको नष्ट करता हे ।। ३४ ॥ 

दिवा जातस्तु पितरं राजो तु जननीं तथा ॥ 

आत्मान संध्ययोरन्ति नास्ति गंडो निरामयः ॥ ३५ ॥ 


दिनमं बाट जन्मे तो पिताको नषटकरे ओर राश्रिम जन्मे तो 
` १९ _ भ | 


(२९०) . नारदसंहिता । 


माताको;, दोनों संषियोमं अपने आत्माको नष्ट करे रेते गडाव 
नश्षत्रमं जम्माहुजा वाठक्‌ निदोंष्‌ नहीं है ॥ ३५॥ 

यो ज्येष्ठामूलयोरंतराखप्रहरजः शिशुः ॥ 

अभुक्तमूलजः सापेमघानक्ष्रयोरपि ॥ २६ ॥ 

व नो बाठक ज्ये ओर ूढनकषत्रक म ध्यक हरम जन्मता है. 

अरजा अश्टेषा वथा मघाके मध्यके प्रहुरभं जन्मता ई वह 
अभुक्त मूकज कहा है ॥ ३६ ॥ 

विधेयं शांतिकं तत्र गंड दोषापनुत्तये ॥ 

अरिं शतधा याति सुकते शांतिकर्मेणि ॥ ३७॥ 

तहां गेडात नक्षत्रम जन्मनकी शांति करनी चाहिये शांतिकमं ` 
सुकृतकरनेसे अरिष्ट ( पीडा ) सको प्रकारमे दूर होता है। २७॥ 

तस्माच्छांतिं प्रञ््वीत प्रयत्नाद्विधिपूकम्‌ ॥ 

वत्सरात्पितरं हंति मातरं तु भिवषतः ॥ ३८॥ 

इसलिये यसे विधिपृवेकं शाति $रवानी चाहिये ओर 
- शाति नहीं की जाय तो गेडंत नक्षत्र फिताको एकवषेमं नष्टकरे ओर ` 
माताको तीनवषेमे नष्टकेरे ।। ३८ ॥ 

धनं वेद्ये चेव शहर नववषेके ॥ 

जातं बार वत्सरेण वर्षः पंचमिरग्रजम्‌ ॥ ३९ ॥ 

धनको दोवधमे, श्वशुरको नववर्षमे नषटकेरे ओर जन्मे हृए 
उस्‌ बाटक्रको एकवर्षं ओरं बाटकके वडेभाईको पांचकषमं 
नष्टकरे।। ३९५॥ ` | प 
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श्यालक चाष्टमिवेषरक्तान्दंति सप्तभिः ॥ ४० ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां मल्मासा्नेकलक्षणाध्याय- 

| न्िपंचाशत्तमः॥ ५३ ॥ 

साछाको आठवषमं नष्टकरे एसे वह वाछक जि्षको अशुभ 
हो पिकी शवधि कटी ओर बिना के हृए कटबके जनके सातव- 
पमे नष्टकरे ।॥ ४० ॥ ` त 

इति भरीनारदीयसतीहिताभाषारीकायां मटमासायनेकरक्षणा- 

ध्यायंशिपचाशत्तमः । ५३ ।। 





अथाश्वशांतिः। 

अश्वशांतिं प्रवक्ष्यामि तेषां दोषापदुत्तये ॥ 

भालुवारे च संकरतावयने विषुवद्रये ॥ १ ॥ 

अब अन्वोके दोष दृरहोनेके वस्ते अशवशांतिको हते हैँ रविवार 
तथा सेकराति विषे तथा उत्तरायण दक्षिणायन होनेके समय अथवा 
दिन रात्रि समान होवे उप्त दिनि ॥ १ ॥ 

दिनक्षये व्यतीपाते द्वादश्यामश्विभेपि वा ॥ 

अथ वा मास्करे स्वातिसंयक्ते च विशेषतः ॥ २॥ 

तिथिक्षयमे व्यतीपात योग वा द्रादशकि दिन अधिनी नक्षजविषे 

अथवा स्वातिनक्षत्रयुक्त रविवारविषे ॥ २॥ ` 


(२९५२)  . नारदहिता। 


इशान्या तष्टभिरेस्ते्तभिवांथ मंडपम्‌ ॥ 
चतुद्रौरवितानक्षक्तोरणायेरटेकुतम्‌ ॥ ३ ॥ 


इंशान कोणमं आठ हाथ प्रमाणका अथवा चारहाथ पर्माणक 
मंडप वनवे तिका चारद्वार बेदनवाट, मारा, तारण दइत्यदिकोसे 
 शौभितकरे॥ ३॥ 
तन्मध्ये वेदिका तस्य पंचविंशांशमानतः ॥ ` 
मंडपस्य बहिः कुंडं प्राच्यां हस्तप्रमाणतः॥  ॥ 
 तिस्मपडके पचीसवे अंश ( भाग ) प्रमाण तित्षके मध्यमे वेदी 
बनवे भौर मंडपपे बाहिर पुवेदिशामं एकाथ प्रमाण अशिक 
यनवे॥ ४ ॥ 
 वरयेच्छरोच्रियान्‌ विप्रान्‌ स्वस्तिवाचनपूवेकम्‌ ॥ 
सयुर इयाषूटं पंचवकं ियंबकम्‌ ॥ ५ ॥ 
किर स्वस्तिवाचन पूरवेकं ॒वेदपादी बाहर्णोका वरणकरे ओर 


£ 


सूये पुत्र, अश्वपर चे हए; पाचमुख ओर तीननेत्रोवारे ॥ ५ ॥ 
शुङ्धवणवसाखद्गं रेवत द्विजं स्मरेत्‌ ॥ 
स्यु नमस्तेस्तु नमस्ते पंचवक्रक ॥ & ॥ 
शुङ्कवणे दार तट्वार धारणकरिये हृए दौ भुजाओं ठरे 
रेवत देवका स्मरणकेरे हे सूथेपुत्र ! हे पंचमुखवाठे देव तुमको 
नमस्कार है ॥ ६॥ | 
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नमो गघवेदेवाय य॑ताय नमोनमः ॥ 
मंत्रेणानेन यतं वल्लगंधाक्षतादिभिः ॥ 
विधिवद्रेदिकामध्ये तंइटोपर जयेत ॥७॥ ` 
गेधैदेव रेव॑तको नमस्कार है देसे इसमंभसे वक्ष, गध, अक्षत 
दिकसे रेवंतफे विधिपुक तिम वेदीपर चावोपर स्थापितिकर 


पजनकरे ॥ ५ ॥ 


कायोस्तच गणाः पंच रौद्रशाक्राश्च वैष्णवाः ॥ 
सगाणपतिसोराश्च खंतस्य समंततः ॥ ८ ॥ 

तहां पंच प्रकारे गण स्थापित करने रोद्रगण्‌, दंडके गण 
वेष्णवगण, गणेशजीके गण ओर सूयेके गण रेमे रेव॑तके चारोतर् 


स्थापितकरने ॥ < ॥ 


ऋवेदादिचतर्वदान्यजेदररेषु पूर्वतः ॥ ९ ॥ 

ओर गृवेद आदिचारेवेदोको पव आदिवारे विषे पूजे ॥९॥ 
रक्तवणोन्पणेकुंभान्वघ्ठर्गधाययटकृतान्‌ ॥ | 
पंचत्वक्पट्वोपेतान्पंचामृतसमन्विताच्‌ ॥ १०॥ ` 
ओर छाख्वणेवाठे पूणंकठशोंको वच मष आदिकेमि विभपि 
तुकृर पंचवल्कछ, पंचपद्वव) पंचामृत इन्दा प्रितकर ॥ ९ 

द्रेषु स्थाप्य तटगेमतर्विप्रान्पपूजयेत्‌ ॥ 

एवं त॒ पृूजामाचायैः कृत्वा गृह्यविधानतः ॥ ११ ॥ 


( २९. }  नारदरसंहिता। 


तिनि चाररोमे स्थापिति कर तिसी २ वेदके मे्ोकरके तहा 
चार बाक्षणोंका पथक्‌ २ पूजन करे आचाय इसप्रकार कुटकी 
मयांदाके अनुप्तार पजा कर ॥ १३ ॥ ` 
स्थापयेत्तु ग्यात्हतिभिस्तस्मिन्डंड हुताशनम्‌ ॥ 
ततस्तदाज्यभागति भख्याहृतिमतंदितः ॥ १२॥ 
फिर व्याहवियोकरके तिसकुंडमे अमि स्थापन करे । किर साव- 
धान होकर आज्य भाग आहति देकर मुख्य आहति देना ॥१२॥ 
अग्नये स्वाहेति हुत्वा घृतेनादौ प्रयतरतः ॥ 
एवं तु परूजामं्रेण द्यायं तु प्रणवेन च ॥ ३३॥ 
पलाशसमिदाञ्यत्नेः शतमष्टोत्तरं हुनेत्‌ ॥ 
प्रत्येकं जहुयाद्रक्त्या तिखान्ग्याडतिभिस्ततः ॥ १४॥ 
¦ अभ्रये स्वाहा ` इतम॑त्रसे पठे यत्नसे प॒तकरकफे होम 
करे रेमे पृजाके भजसे आयतम ॐकार करके पटाशकी समिध, 
धृत, तिलादि अन इन्हों करके अष्टोत्तरशतं १०८ आहूति हेमना 
फिर प्रयेक मेत्रमे भुभुवः इत्यादि व्याहति ठगाकर तिरे होम 
करना ।॥ १३।।१४॥ 
एकरात्रं चिरात्रं वा नवर्रमथापि वा ॥ 
अनेन विधिना योद्यथाशक्तया जितेंद्रियः ॥ १९५॥ 
एक रात्रितकं वा तीन रात्ितके वा नव रात्ितक दस्षिषिषे 
शक्तिके अनुसार जितेद्रिय होकर हवन करे ॥ १५॥ 
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जपादिपूषेकं सम्यक्षतां पूणोहति इनेत्‌ ॥ 
` ततो मंगरूघोषैशच नेषेधं च समपेयेत्‌॥ १६॥ 

यजमान जपादि पवक अथोत्‌ सब जपोंकी दशांश आहू 
राके पिरि पृणेहूति करे शिर मंग शृब्दोंकरके नेवेय 
[मपेणकरे ॥ १६॥ 

ततस्ते इतशेषेण समभ्यक्कमोदकेर्रिजाः ॥ 

प्रदक्षिण्यत्रजंतोऽशाञखयंतबलिषुत्तमम्‌ ॥ ३७॥ 

फिर वे चार बाक्षण तिन चार कठशोकी धारा अश्वक दहिम 
फ गमन करते हरे छोडकर हुतशेष पदार्थे उत्तम जयंत 
दिवे ॥ १७ ॥ 


जीमूतस्येत्यनूवाकाथतारदिकषु विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 

आचायाय ततो दघयाहक्षिणां निष्कपंचकम्‌ ॥ १८ ॥ 

ओर ‹ जीमूतस्य ` एसे अनुवाक मंत्रषटकर चारों दिशाओं 
छि ॐोडना फिर पाच पट (२०)तोढा सुवणे आचायेको देवे १८ 

तद्द्धं वा तददधै वा यथाशक्त्यत॒सारतः ॥ 

ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दयाद्धूसं बश्च धनादिकम्‌ ॥ १९॥ 

तिक्षमे आधी अथवा तिततप्त भी आधी दक्षिणा अपनी शाक्तेके 
भनृप्तार देनी चाहिये ओर गो, वचर धन हृन्होकी दक्षिणा ऋविजें 
फे अथं देनी चाह ॥ १९॥। 


( २९६ ) नारदसंहिता । 


नाह्मणान्भोजयेत्यन्चाच्छंतिवाचनपूतैकम्‌ ॥ 

एन यः ऊुरुते सम्याश्वशांतिमतुत्तमाम्‌॥ २० ॥ | 

फिर स्वस्तिवाचनपूवक बाहमणोको भोजन कवा रेते अच्छे ` 
भकारे जो पुरुष उत्तम अश्वशांतिको करताहै ॥ २० |) 

सोश्वाभिवद्धि कमते वीरकक्ष्मं न संशयः॥ 

यज्ञेनानेन संतुष्टा घातविष्णुमरेशवराः॥ २१ ॥ 

वह अनश्वौको समृद्धिको पाप होजाताहै मौर शरीरी रक्षी ॥ि 
को भा होताहै इसमे संदेह नहीं भोर इस यजसे बह्लाः विष्णु, 
महादेव भसन्न होते है ।। २१ ॥ | 

आदित्याया महाः सर्व शरीताः स्युः पितरो गणाः ॥ 

खोकपाराश्च संतुष्टाः पिशाचा डकिनीगणाः ॥ २२॥ 
ओर सूये आदि सवगर, पितरगण,टोकपाल 'पिशाच)डाकरिनी 
गण ये सब प्रसन्न होजति हैं ।॥ २२॥ 
भरतप्रेताओ ग॑धवांँ यक्षराक्षसपत्रगाः ॥ २३॥ 

इति ओनारदीयसंहितायां मिश्रकाध्याय- 

चधतुःपचाशत्तमः ॥ ५४ ॥ 

भूत, भेतः गेष्वेगणः राक्षस; पन्नग ये मी सव प्रसन्न होजाते 

है॥ ३ ॥ इति अश्वशातिः॥ 1 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषायीकायां मिश्रकाध्याय- 
 ्वतुःपंचाशत्तमः ।॥ ५४ ॥ 
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आव त्हलक्षषाध्यायः। 

चतुदैशी तिथिनैदा भद्रा ज्चकारवासरो ॥ 

सितेज्ययोरस्तमयं ब्येधिंभ विषमांनिभम्‌ ॥ १ ॥ 

चतुदेशी ओर नंदातिथि ष भद्रातिधेविषे शुक्र ओर 
मंगठ; गुरु, शुक्रका अस्त दोचरणेोका नक्षत्र ओर विषम 
चरणवाखा नक्षत्र जंभे कततिकाका १ पाद मेषमें है यहं विषमानि 
है ओर मृगगिर आधा वृषमें है यह दोचरणोंदाढा है रेस सब 
जगह जानो ।॥ १ ॥ [र 

शुङ्कपक्षं च संत्यज्य पुनदेदनयुत्तमम्‌ ॥ 

वसूत्तराष्धेतः पंच नक्षमरेषु भिजन्मसु ॥ २॥ 

पोष्णत्रह्मक्षयोः पोनदेदनं कुखनाशनम्‌ ॥ - 

दिनोत्तराद्धं तत्कतैशवद्रताराबखन्विते ॥ ३॥ 

ओर शु्कक्षको त्यागकर पुत्तरकिान आदिते प्रेत दाहकरना 
भ्रष्ठ है ओर धनिष्ठाका उत्तराद्धं आदि पाँच पंचकेमिं तथा 
तिपुष्करयोगमें ओर रेवती तथा रोहिणीमें पृत्तरविधान आदि 
दाहक कियाजाय तो कुढका नाश होवे किन्तु मध्याह्न पीछे 
ओर्‌ क्रिया करनेवाटेको चंद ताराका बर होनेके दिन ॥ २॥६॥ 

पापपरहे बलयुते शुक्रटयरांशवर्जिते ॥ 

तत्पुनदेहनं चोक्तं आद्वकाटमथोच्यते ॥ ४॥ 

तथा पापग्रह बटवेतहो शुक ठे नहीं हो रसे मुहृक्तम दाह 
कम करना शुभ ह । अव श्राद्यकाटको कहे हँ ।॥ ४ ॥ 


( २९.८ ) नारदसंहिता । 


 सपिडाकरणं कार्य वत्सरे वाद्धेवत्सरे ॥ 
वरिमासि वा बिपक्ष वा मासि वा द्वादशेह्िवा॥५॥ 
सपिंडीकमं वषेदिनमे अथवा छह महीने करना तीन महीने 
अथवा ठेदमहीनोम्‌ वा दाहुकर्मसे बारह दिन सपिंडीकमै करना 
शुभ हे ॥ ५।¦ | 
 एष्वेष कारेष्वेतानि द्येकोदिष्ानि षोडश ॥ 
कृत्तिका च नंदायां भगोवोरे बिजन्मसु ॥६॥ 
इनही समयमे एके दिष्ट षोडशश्राद करने चाहिये ओर कत्तिका 
नक्षत्र ओर नंदातिथि शुक्रवार, त्रिपष्करयोग दृन्हमे ।। ६ ॥ 
पिंडदानं न कतेव्यं कुलक्षयकरं यतः ॥ 
बिजन्मसु िपद्धषुं नंदायां भृयवासरे ॥ ७ ॥ 
पिंडदान नह करना चाहिये क्योकि पिडदान करनेवारेके 
कुट्का नाश होता हे चिपृष्करयोग तीनचरगोवाला नक्र जेमे 
= पुल ( पादत्रयं मिथृनो-तहं पृनवैषु तीनचरणोवाछा जानना ) 
आर्‌ शुक्रवार । ७॥ | 
 धातृपोष्णभयोः श्राद्धं न कतैव्यं ुलक्चथात्‌ ॥ 
नद च भृगोवोरे कृत्तिकायां अजन्म ॥ ८ ॥ 
रोहिण्यां च मघायां च ऊुयोत्रापरपाक्षिकम्‌ ॥ 
सकरन्महाल्ये काम्यं न्यूनश्राद्धेऽखिरेषु च ॥ ९॥ 
रोहिणी खती) इनविषे श्राद्ध नरी करना चाहिये भाद 
करने कुख्का नाश होताहै । ओर नैदातिथि शुक्रवार कक्तका 
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नक्षत्र जिपुष्करयोग, रोहिणी व मघा नक्षज्मे साडी आदि राद 

नीं करना चाहिये परंतु महाटय भाद अथोत्‌ कनागतेमं पार्वण 
राद्ध तो करदेना चाहिये अन्यसम्पूणं न्युनशाद्ध | ८ ॥ ९ ॥ 

अतीतविषये चेव द्येतत्सवै विर्ितयेत्‌ ॥ 

नभस्यमासे संप्रातते कृष्णपक्षे समागते ॥ १० ॥ 

साधरण कामनावाे भाद्यमिं यह पूर्वोक्त मृहत्तेविषय विचार 
ठेना चाहिय पाद्पद महनिमे कष्णपक्षमे ॥ १० ॥। 

तच श्रा प्रकुर्वीत सकृद्वा चेदशक्तिमान्‌ ॥ 

प्रिशिष्ठदिवसे कतश्वद्रताराबलान्विते ॥ ११ ॥ 

एकवार तो निधन पुरुषने भी भाद्ध करना चाहिये ओर अन्य 
शुपमुहूततेके दिन करनेवठेको चंद्रमा तथा ताराका पणे बर होय 
तव भराद्ध करना चाहिये ॥ ११ ॥ 

नदाश्च तिथयो निया भूतायां शघ्ववातिनाम्‌ ॥ 

द्वितीया मध्यमा ज्ञेया तरतीया भरणीयुता.॥ १२॥ 

नदातिथियोको वजेदेषे ओर चतुदेशीको शच्षातसे मरने 
वारछोका भाद्ध करना चाहियि । द्वितीया मध्यम तिथि है भोर 
परणीनक्षत्र युक्त तृतीया ।॥ १२.॥ ` । 

पूञ्या यदि चतुर्थ वा श्रीप्रदा पित्रकमेणि ॥ 

आनंदयोगः प॑चम्यां याम्यक्षस्थ निशाकरे ॥ १३॥ 

अधरा चतुर्था ओ दहै पितकर्ममे रक्ष्मदिनेवाटी है पंच- 
मको चेद्रमा मरणीनक्षतरपर हो तो पितुकमेमं आनंदयोग जानना १३ 


(३००)  नारदसंहिता । 





भोजये्यः पित्रस्तच पुत्रपौ्रधनं भेत्‌॥ ` 
यशस्करी सप्तमी स्यादष्टमी भोगदायिनी ॥ १४। 
तहां जो पुरुष पितरोको भोजन कराताहे वह पत्र पौत्र व धन्‌- 
को परापर होता हे सप्तमी तिथि भाद्धकमेमं यशकरनेवाढी है भर 
अष्टमी भोगदेनवारी हे ।। १४॥ 
आराद्धकतेच् नवमी सवेकामफटश्रदा ॥ 
पूय कन्यागते चंद्रे रोद्रनक्ष्रगे यदा ॥ १५ ॥ 
ओर्‌ नवमी तिथि भाद्धकसनेवाठेके सपण मनोरभोको सिकर 
तहे कन्याराशिपर स्येह तव चमा आद्रानक्षज्रपर अपि 
उस्दिन ॥ १५ ॥ 
सप्तम्यां च तथाष्टम्यां नवम्यां च तिथो तथा ॥ 
योगोऽयं पितृकद्याणः पित्रन्यस्मिन्प्रपूजयेत्‌ ॥ १६॥ 
ममी, अष्टमी, नवमी तिथि होय तो यह पितुकल्याणनापकं 
योग केहए हे इस योगविषे पितरोका पजन करना चाद्ये ।। ३६॥। 
इद संपदपराप्रोति पन्धास्स्वगे द्यवाप्यते ॥ 
दशम्यां पुष्यनक्ष्र सुयोगोऽमृतसंज्ञफः ॥ १७ ॥ 
पर्वोक्तं योगम पितरोंका पजन करनेवाला मनुष्य इस्‌ ` 
लोकमे संपाति ८ रक्ष्मी ) फो प्राप होताहै ओर प्राक 
स्व्गको भात्र रोताहे । दशमी तिथिको पृष्यनक्षत्र आजायं तो 
सुद्र अमृतसंज्ञक योग होताहै ॥ १७ ॥ ` 
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_ अचयंदयः पितस्तत्र नित्यं तरप्तास्तु तस्यते ॥ 
सवसपलदाःकवद्रोदशी तिधेरुत्तमा ॥ १८ ॥ 
इस योगम जो पितरोका पूनन करताहै उसके पितर नित्य तृप्र 
रहते । ओर कत्त यजमानको सेपु्णं संपत्ति देनेवाढी उत्तम्‌ ` 
द्वादशी तिथि कीरे ॥-१८ ॥ 
अरयोद्श्यां चतुदैश्यां हानिधेनक्योः ॥ 
अर्नतपुण्यफर्दा गजच्छाया जयोदशी ॥ १९ ॥ - 
त्रयोदशी वा चतुदेशीको शराद्धं करे तो धन श्चीकी हानि हो परं 
गजच्छाया योगवाटी त्रयोदशी अनत पृण्यफक देनेव 
है १९ ॥ 
श्राद्कमण्यमावास्या पक्षश्राद्रफटगप्रदा ॥ २० ॥ 
भाद्धकमंमं अमावस्या तिथि प्क्षका फर देती है अथात्‌ १५ 
दिनतकं भाद करनेका पृण्य होता है ॥ २० ॥ 
ष्णद्रये पुष्यचतुष्ठये घ दस्तव्ये मेजचतुष्यच ॥ 
सोम्यद्वये च श्रवणघये च आद्धप्रदाता वहुपुतरवान्स्यात्‌२१ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां श्राद्लक्षणाध्यायः 
पचपंचाशत्तमः ॥ 4५ ॥ 
ओर्‌ रेवती, अश्विनी) पष्य, आदि चार नक्षत्र हस्त आदि 
३ नक्षत्र अनुराधा आदि चार नक्षत्र, ओर यृगशिर आदि दो नक्षत्र ` 


( ३०२ ) नारदसंहिता । 


भवेण आदि ३ नक्षत्र इनमे श्राद्ध करनेवाटा जन बहुत पृ्रावाटा 
होताहे अथात्‌ इन नक्ष्ोके दिन श्रादकरना भेष्ठ है ।। २१ ॥ 
इति भानारदीयसंहिताभाषारीकायां भादलक्षणाध्यायः 
पचपंचाशत्तमः । ५५ ॥ 
इति श्रीद्रपस्थरान्तर्वात्तिरीनगरनिवासिद्विजशालियामा- 
तजबुधवसतिरामविरवितप्तरटानामभाषारीकायां 
नारदरसदिता समाप्ता ।। शुभं भूयात्‌ ॥ श्रीरस्त॒ ॥ 





शो °-वेदबाणाङ्कभूवषं तेषशुदले तथा॥ पूर्णिमायां 
केवेषेसे रीकेयं प्रणेतामगात्‌ ॥ १॥ 
समाप्तोऽयं मन्थः ॥ 





< पुस्तक मिलनेका ठिकाना - 
खेमराज श्रक्ृष्णदास “व्क छापाखाना -सुंव 


क्रय्यपुस्तके ( स्योतिष-ग्रंथ ) 


न 
नाम्‌. | | की. 
स्‌ यसिद्धान्त-ंस्कत गृढारथदीपिका सहित जीर ब्दे- 
चभसाद्‌ मिभकृत भाषाटीक्रासहित इसमे कारुषिभा- 
गदि अ्रहगतिका कारणादि, प्रवं पथिमादिरेखानि्णेय 
रूपष्टचद्र सूयादि ` छायाज्ञान चंद ठम्बन सूयं्हण 
पारटेख यरहदशन नक्षत्रस्थान उदयास्त शटनिणयं 
चन्द्रोदय पाताधिकार अध्यातविधा गोट्येजादि ` 
काठनेणयादि हूत विषह . . ... .,, २ 
सिद्धा न्तदवज्ञविनोद-पडत मणिरामविरचित संस्कत ओर 
भाषादीकासमेत इसमं मुहृत्तेनिणेय अमृतं काटमीमांसा 
भगो खगोष्टवणेन सृष्टादिभहूर्गण मध्यमग्रहानयन- 
{वेधिः प्रहाणं मन्दोचतानयन भोमादीनां पातानयन 
अहाणां कमेण स्फुटीकरण मोमादिकोकेपात स्पष्ट करने 
की विधि चरसूयेरहणठनिकीविधि बरहयुद्धोदाहरण 
ह ओर नक्षत्रे योग अ्रहउदयास्तविधि प्॑वागबना- 
नेको विधि प्रतिवषें उपकरणसारिणी भ्रहके नक्षत्र 
भोर राशिचार करनेकी विधि व्यमूभज भागक्षर 
सारिणी रसनस्यनन्मपत्री पंचांग टेखनक्रम वतादि 
निणय आदि दरसायाहैज्योतिषीके ठेनेयोगय है ... २) ` 


जाहसत । 


प्रमिदन्तज्योतिष-प्रमषद्षिरचित गणितक्ाग गोर- 

ज्ञान मध्यमाधिकार जीवनाय खेटस्पष् बाठापकर- 
मानयन उदयास्त तरिप्रधश्गोन्नत्य यरहणाधिकार पातयोग 
यत्राधिकार निश्वयाधिकार देशत्नानादिविषय है ) 


न ग्रहटायव-सान्वयभाषारीका-गणेशदेवज्ञङत मृट अर्‌ 


पंडितरामस्वहूपकुत अन्वय भाषादीका ओर उदाहरण 
सहित यह्‌ भ्र॑थ गणितक अप्वैहे सवेपारतवापी विशेष ` 
न 9 न, + ++ 9 
टीरक्वी-ास्कराचार्यरुतमट ओर रामस्वश्पत भाषा- 
टीका॒हित व्यक्तगणितमे भुव है इससे सनपकारका 
गणित करसक्तेहै ण्डेन 1 १,। ) 
" तवी = अ “9 = + 9) 
कणेकुतृहरम्‌-सरीकं उदाहरण सहितम्‌-बह्मपक्षीय गणितमथ ।1। 
मिद्धान्तशिरोमणिः-( अर्थात्‌ गोराध्याय मषारीका 
सहित ) दस यथम गोराध्यायकी विवृत्ति गोखुप्रशंसा 
गोटस्वहूप प्रभ) भुवनकोश, मध्यगति वासना) स्फृ- 
गतिवासना, -गोखवेधः त्रिप्रशचवासना, यहणवासना, 
उदयास्तदकमं, श्रगोनतिवासना, यत्राध्याय; कतु 
वणेन, प्रश्वविचार, ज्योदत्तिःओर अ्योखत्ति विवरण 
रत्यादि इतने विषय भटी प्रकारसे दिखशरये गेह ३।.। 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीविद्धटेश्वर' सीम्‌ प्रेस-वंवहै. 


